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निदेशकीय 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के अनेक 
ग्रन्थों का प्रकाशन किया गया है। इसी श्ुखला मे तन्त्र विषयक 
साख्यायनमुनि प्रणीत सांख्यायनतन्तर पुस्तक का प्रकाशन सन्‌ 1970 में 
शोध जगत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 


प्रथम सस्करण की अनुपलब्धता एवं विद्वानों की मांग के दृष्टिगत 
पुस्तक के पुनर्मुद्रण का द्वितीय संस्करण निश्चय ही जिज्ञासु पाठकों की 
ज्ञान पीपासा का शमन करेगा। 


निदेशक 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर 
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प्रधानसम्पार्दकोयं वक्तन्थं 


भरस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामीने ५ हस्तलेखों के 
प्राघःर परर कियादहै ्रौर पाठान्तरों को पाद-रिप्पणियोंमेंदे दिया है! विद्धान्‌ 
सम्पादक ने पुस्तक के पाठ को शगुद्धतम रूप में प्रस्तुतं करने के श्रतिरिक्त न 
केवल विद्वानों के लिएम्रपितु साधकोंके लिएभी उपयोगी एवं भ्रावदयक 
सामग्री को भृनिका तथा परिशिष्टो के ल्पमेंदे दियादहै। यह ग्रन्थ यद्यपि 
भ्राकारमें छोटा है, परन्तु 'वगला' कौ साधना के लिए यह्‌ भ्नत्यन्त महत्वपुणं 
है 1 सम्पादक ने मल्त्रोद्धार को स्पष्ट करने का जो प्रयत्न क्या वह स्तुत्य 
ह श्रौर इससे प्रकट है कि श्रीगोस्वानीजौ को तन्त के व्यवहारपक् का कितना 
ज्ञान म्रपनी पतृक सम्पत्ति के रूप में मिला दहै। इसीप्रकार पुस्तक की 
भूमिका के श्रन्तगेत सम्पादक ने श्रागम-निगमादि के विषयमे जो सामग्री 
प्रस्तुत की है वह भी बड़ी उपयोगी है रौर मे इस सवके लिए विद्वान्‌ सम्पादक 
को बधाई देता हं । तन्तश्चास्त के श्रनेकं ग्रन्थ प्रकाशित हुए है, परन्तु व्यवहार 
पक्ष की उपेक्षा करनेसेिवे प्रायः दुर्ववि वन गए । मेरी इच्छाथी कि वहु 
कमी इस ग्रन्थ में नदीं रहती । श्ौयोस्वामःजी तन्त्र-व्यवहार मेँ मी पारङ्खतहे 
श्रत: इस कमी को दूर करना उनके लिए कठिन नदीं था श्रौरं उन्होने किसी 
सीमा तक इसको दुर क्ियाभीरहै। परन्तु फिरभी ग्रन्थक भ्राकार के बढ़ने 
के भय से बहुत सीः सामग्री नहींदौ गई । श्राशा है वहु सब दूसरे रूप में तन्त्र 
रास्व के व्यवहारपक्ष को उपस्थित करते हुए अरन्यत्रदीजा सक्रेगी। ¦ 

ग्रन्थ का मुद्रण प्रारम्भ दहो गया था, परन्तु सम्पादक महोदय की अनेक 
व्यक्तिगत कठिनाइयों श्रथवा प्रतिष्ठानया प्रेस में उपस्थित अनेक विध्न 
बाधाभ्नों के कारण, ग्रन्थ कै प्रकाडन में श्रादातीत विलम्ब हुभ्रा जिसके लिए 
प्रतिष्ठान की भ्रोर से क्षमाप्रार्थी हृं । 

भ्रन्त मे, मे प्रकाडन विभाग के भ्रध्यक्ष म० विनयसागर तथा साधना प्रेस 
के व्यवस्थापक शीहरिप्रसाद प।रीक को. धन्यवाद भ्रपित करता हं जिन्होंने 
रुचि एवं लगन के साय इस गन्थ को प्रकाशित करने में सहयोग दिया है । 


- फतह सिह 
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जोधपुर 





भ्रूमिका 


भारतवषे एक धर्मप्रधान देरा है यर्ह्ं श्रनादिकाल से निगम एवं श्रागम- 
सम्मत धर्मकीही स्थिति प्रधान रूपमेँ प्रचलित रही दहै । मन्त्रब्राह्यणात्मक 
वेदों को निगम श्रथवा छन्द नाम से वामन, भद्रोजी दीक्षित श्रादि महापण्डितों 
ने अ्रभिहित किया है--'नितरामत्यन्तं निचयेन वा गच्छन्ति अवगच्छन्ति 
(जानन्ति) धम्ममनेनेति निगमड्छन्दः अर्थात्‌ { रन्तर अ्रथवा निद्चयपूवंकं 
जिसके द्वारा धम को जानते है उसे निगम श्र्थात्‌ छन्द कहते हँ । परा श्रौर 
ग्रपरा-नामक विद्याश्रों' की स्थितिभी इसी में निहित है भ्रतः इसी निगम 
को धर्मशास्त्र के ्राचायं मनु ने विद्या एवं धमे का स्थान मानादहै विदध्रणि- 
हितो धर्मो ह्यवमेस्तद्धिपय्ययः' अर्थात्‌ वदविहित कायं हौ धमं एवं तदितर 
कार्यं अधमे है । याज्ञवल्क्य ने भी पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धमंशास्त्रस्वर्प 
ग्रद्धों से युवत वेद को घमं एवः चौदह विद्ाग्रों का स्थान बतलाया है-- 

(पुर णन्यायमीमां साधमेदास्वाङ्खमित्िताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुदश ।' 

त्रिकालदर्शी मह्षियों ने सम्पूणं शन्दराशि को भ्रागम-निगम-भेदसे दो 
भागों मे विभक्त किया है । त्यों कि प्रकृतििद्ध नित्यशब्दब्रह्य इन्हीं दो भागों 
में विभक्त है । यद्यपि श्रो वागेवेदं सवंम्‌'‡ 'वाचीमा विश्वा भुवनान्यपिता ° 
भ्रादि श्रौतसिद्धान्तों के भ्रनुसार वाक्तत्व से प्रादुभूंत होने वाले शब्दभ्रपञ्च से 
कोई स्थान खाली नहीं है तथापि स्वगेनाम से परसिद्ध १४ प्रकार के भतसग के 
साथ प्रधानरूप से श्रग्निवाक्‌ श्रौर इन्द्रवाक्‌ काही सम्बन्ध है। पृथिवी भ्रग्नि- 
मयी है श्रौर दूलोकोपलक्षित सूयं इन्द्रमय है* । पाथिव एवं सौर भ्रग्नि 
म्रन्नाद (अन्न खानेवाले) ह भ्रौर मध्यपतित चान्द्र सोम इन भ्रग्नियों का भ्रन्न बन 
रहा है* । श्रन्न जब भ्रन्नाद के उदर में चला जाता है.तो केवल भन्नाद-सत्ताही 





१. श्रं विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च'। (१) परा-उमनिषद्वि्या। (२) भपरा- 
ऋरवेदादिः ॥ 

२. एेतरेयारण्यक ० ३।१।६ । 

३. तेत्तिरीय ब्राह्मण २।८।८।४। 
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रह जाती है; अ्रन्न की स्वतन्त्रता हट जाती है । इसीलिये त्रैलोक्य के लिये 
'चावापृथिवी' का व्यवहार ही होता है । भ्रतः प्रधानतः पृथिवीलोक एवं सूय- 
लोक ही रह जाते हं । दोनों म्नग्निमय है । पाथिवाग्ति गायत्राभग्नि है श्रौर सौर 
श्रग्नि सावित्राभ्निहै) ये दोनों श्रग्नियाँं वाक्‌" कहलातीहं* ¦ वैद्धानिक 
परिभाषा के श्रनुसार पृथिवी को वाक्‌ भ्रनुष्ट्प्‌ भ्रौर सूये की वाक्‌ बृहती 
कहलाती है । भ्रनुष्टुप्‌ वाक्‌ से कचटतप-च्रादिरूपा वणेवाक्‌ का तथा बुहती- 
वाक सेश्र श्रा इ-श्रादिरूपा स्वरवाक्‌ काप्रादुर्भाव होत। है। स्वरोऽक्षरम्‌' 
के श्ननुसार स्वर ्रक्षर है, ्रविनाशी ह । वणं क्षर' हं, विनाशशील हँ । जिस 
प्रकार भ्र्थसुष्टि में भौतिक क्षरकूुट की भ्रतिष्ठा श्रक्षरतत्व है उसी प्रकार 
"शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति के श्रनृसार भ्रथेब्रह्मय की समान 
धारा में प्रवाहित होने बाले शब्दब्रह्म मे भी क्षररूप वणे की प्रतिष्टा श्रक्षररूप 
स्वरतत्व ही है ब्र्थब्रह्म में जसे म्नक्नषररूप सूयेसत्ता को छोडकर क्षररूपा 
पुथिवी श्रपने रूप मेँ प्रतिष्ठित नहीं रह सकती ह इसी प्रकार सूर्यवाङ्मूलक 
स्वरतत्व के विना पुथिकीमूलिका वणेलाशि भी स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं 
रह सक्ती है । स्वरमूलक इस सूर्यविद्यया का ही नाम ¶्रयीविद्या' है। सूये 
तहीं तप रहा टै, च्रयीविद्या तप रहीरहै, ्षात्रय्येव विद्या तपति'3 श्रौर 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः' का भी यही रहस्य ह। यह्‌ वेदतत्व नित्यतत्व है, 
स्वयं प्रादुभूत दै, स्वयं ब्रह्य के मुख से उद्गीणे है। इसीलिये महषियोंने इसे 
'निगम' एवं श्ृति को सज्ञादीदहै। 

रानि, मद्धल, शुक्र, बुध, पृथिवी प्रादि सूये के उपग्रहर्ह। सूर्यकाही 
प्रवग्यभाग रानि-भ्रादिरूप में परिणत हो करसू्यकेचारोंभ्रोर घूम रहादहै। 
सू्येविद्या का प्रंगभूत पुथिवीलोक सूयं के चारोंश्रोर घूमरहाटहै। पृथिवी- 
विद्या सूयेविद्या से श्राई है। इसी रहस्य को समाने के लिये महषियों नै 
पुथिवीविद्या का नाम श्रागम' रखा है! सूयंविद्या की तरह पृथिवीविद्या स्वयं 
निगंत नहीं है श्रपितु निगम से श्नाई है 'निगमादागत भ्रागमः'। ऊपर कहाजा 
चुकादै कि पुथिवी की वाक्‌ वणेवाक्‌ स्वर से भिन्न है। श्रतः भ्रागमशास्त्रोक्त 
प्रयोगो का उदात्तादिस्वरों से विरोष सम्बन्ध नहीं माना जाता है। वहां केवल 


१. श्यं वा इदम्‌ - श्रता चवाद्यज्च । तद्यदोभयं समागच्छति-प्रत्त॑वाख्यायते नादयम्‌ । 
स वं यः सोऽत्ताग्निरेव सः ।' शतपथब्राह्मण १०।६।३।१ 
२. (तस्य वा एत्यागनेव गिवोपनिषत्‌' । , १०।५।१।१ 
३. शतपथब्राह्मणम्‌ १०।।२।२। 
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शब्द की भ्रावृत्तिसे ही सिद्धिदो जाती है किन्तु निगमविर्यां में.यह्‌ बाते नहीं 
है, व्हा स्वरवाक्‌ की प्रधानता है। विना स्वर कै निगमकाण्ड निरथंक है। 
श्रतः यहं स्पष्ट है कि सूयविद्या निगमविद्या है ्रौरः पुथिवीविद्या श्रागमविद्या 
है । इन दोनों मेँ सूये एवं पृथिवी काही निरूपण हो, एेसी बात नहीं है, श्रपितु 
दोनो मे सारे विश्व का निरू्पणहै | भेद केवलदष्टिकादहै। सूयं पितादैतो 
पृथिवी माता” । पिता पुरुष है तो माता प्रकृति । पुर्ष रेतोधा दै तो प्रकृति योनि 
है। पुरुषद्ास्तर निगम दहै जिसे वेदपुरुष कटा जाता है रौर प्रकृतिशास्त्र प्रागस 
है। इसी को भ्रागमविद्या कटूते ह श्नौर इसके विना निगम श्रप्रतिष्ठिति ह । 


श्रागम श्रथवा पञ्चम वेद 
श्रौतकाल के श्रनःतर उसके श्रनुसन्धान में म्रागमग्रंथों का आ्राविभवि हूत्रा 
है जैसा कि छान्दोग्योपनिषद्‌ में वणित पञ्चामृतविया से ज्ञात होता दै ।* उसमें 
स॒येबिम्ब को देवमधु" कहा है श्रौर वहं श्रपनी पूवे, परिचम, उत्तर, दज्िण चारं 
दि्याश्रों की किरणो द्राराब्रह्णाण्ड में मधुरस का प्रसारण करदा है। धूवदिशा 
की किरणें ऋग्वेदरूपी पुष्प का रस खींचती हँ उसमें से जो मवु उत्पन्न होता है 
उससे वसुदेवता श्रगिनि दवारा तप्त होते हँ । दक्षिण दिशा कौ किरणे यजुर्वेद के 
पुष्परस को चूसती ह ्ौर उससे उत्पन्न अ्रमृत से स्द्रदेवता इन्द्र द्वारा पुष्टं 
होते हैँ । परिचम दिशाकी किरणें सामवेद के पुष्पों का रस खींचतीदहं म्रोर 
उसके अमृत से अ्रादित्यदेवता वरुण द्वारा तृप्त होते है रौर उत्तरदिश्चाकी 
किरणें ्रथर्वेवेद के पुष्पों के सार को खींचती ह भ्रौर उसके प्रमृत से मस्त्‌ 
देवता सोम द्वारा पृष्ट होते हँ । विद्याल्पी श्रमृत श्रयवा मधु के ज्रोधारपुष्प 
ऋर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर श्रथवेवेद में अनवस्थित हँ श्रौर उनके सार को 

भगवान्‌ स्य श्रपने बिम्ब में खींच कर उक्तते वसु, रुद्र, भ्रादित्य श्रौर मरुत्‌ 

इन देवतां के गण भ्नुक्रम से श्रग्नि, इन्द्र, वरुण ्रौर सोम इन चार श्र्यक्षों 
दवारा मधुरस भोगकर तृप्त होते हँ । इन चार मुखों के रूपकवाले ब्रह्मदेव को 
चारों वेदों का प्रवत्तंकं माना गया है । इसके प्रतिरिक्त इसी उपनिषद्‌ में सूयं 
के उऊध्वंमुख क' भो वणेन है । उसकी किरणें परोरजां कहलाती हँ क्योकि 
उसमें रजस्‌ प्रत्‌ रजोगुण या राग का स्पशं नहींदहै। ये किरणे शुह्य 
प्रदेशः को ब्रह्मत्व कै पष्प मंसे खीचती ह ्रौर उसका जो मधु 
होता है उसे प्रणव द्वारा साध्य देवता भ्र्थात्‌ सिद्धजन भोगते ह। इसी गृह्य 


१. श्योष्पितः पृथिवी मातः' (ऋ्‌-४।८।११) । 
र्‌ ८ न्दोगयोपत्षितु दत्प्ीणङ्ाश्त्‌, ७ \/(11114181<511011| 2२65681611 ^080611\/ 
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श्रादे्' को श्रागम' कहते ह जिस प्रकार चारों वेदों में प्रकट ग्रादेश निगम 
कह्‌। जाता है । ्रागमवाद्री इस उद्‌ ध्वमुख को परमेदवर श्र्थात्‌ शिव कः पञ्च- 
ममु कहते है मौर वह ऊध्वेस्लोत दारा ब्रह्मविद्या चारवेदोंमें ही समाप्त नहीं 
होती परन्तु देश, काल भ्रौर निमित्तो के परिवत्तेन से युगानुसार सिद्धजनों द्वारा 
प्रकट होती है। इसीलिये माण्डूक्योपनिषद्‌' को भ्रागमप्रकरण ही कहते ह । 
क्नागम का लक्षण वाचस्पतिमिश्च ने इस प्रकार क्यादहै कि जिससे भोग 
श्रोर मोक्ष दोनों का स्वरूप समभ्ाजा सके वह भ्रागम दहै । प्राचीन वेद-साहित्य 
कर्मकाण्ड दवारा केवन स्वर्गादि योगसाधनों का स्वरूप समाता है भ्रयवा 
ज्ञानकाण्ड दारा केवल मोक्ष का स्वरूप श्रौर उसके साधन वतलाता है, परन्तु 
पञ्चम भ्रागम-साहित्य भोग श्रौर मोक्ष की एकवाक्यता करके.क्रमपूर्वेक 
व्येवहारसुख श्रौर परमा्थेसुख दोनों दे सकता है । 
तन्त्र-म्राणम | 
तन्त्र बहु विज्ञान है जो एसे साधनों श्नौर योगो का निदेश करता है जिनके 
दवारा मनोबल कौ उन्नति कौ जः सकती है । इन साधनों एवं प्रयोगो का उदङ 
निस्संदेह मोक्ष को प्राप्ति है। परन्तु एक जन्ममें सव लोग इस स्थिति पर 
नहीं पहुंच सकते, श्नभ्यास करते-करते उनके प्रन्दर कुछ विशिष्ट शक्तियाँ 
जागृत हो जातीं हँ जिन्हें सिद्धि कहते हं । सिद्धियां कु प्रलोकिक शावितर्यां हँ 
जिनका प्रयोगवेही कर सकते हं जिन्होने इन्दं प्राप्त किया ह । त्र्य कोई भी 
व्यविति इनका उपयोग नहीं कर -सकता । पातज्जल योगसूत्र में अ्रणिमा, 
गरिमा, लघिम्ना रादि भ्राठ सिद्धिं मानी है । परन्तु उसके पीछेके अ्रन्थोंने 
चौतीस सिद्धिर्यां मानी हं । हिन्द श्रौर बौद्ध तन्तं के विभिन्न भ्रागमों केद्वारा 
निदिष्ट विधि एवं साधनों का श्रनुसरण करने से इनमें से कुछ अ्रथवा भ्रधिक 
सिद्धियों का प्राप्त कर लेना सम्भव है । त्वो का यद उद्धोषहै कि जगत्‌ के 
भौतिक साधनों की उन्नति द्वारा जो कुछ सम्भव हो सकता है, उसे एक रही 
व्यक्त अ्रपनी मानसिक शंवित के विकास द्वारा सिद्ध कर सकतादह। 
तन्त्रो के प्रति सामान्यतया यह्‌ भ्रान्ति फली हुई है कि तन्त्र वेदों से भिन्न 
ह मौर इनमें श्रनार्यो के से भ्राचरण एवं व्यवहारो का दशेन होता है। वस्तुतः 
यह्‌ ्ान्तिमात्र है । तन्त्र वेदबाह्य न होकर वेद-सम्मत हं । हां, इतना अ्रवर्य 
है कि तन्त्र वेदों की तरह किसी भौ वणे के लिये भ्रग्राह्य नहीं हँ । तन्तं में 
सवेंसाधारणजनों के लिये साधन का मागे प्रस्तुत कियागयाहं। वेदक 
क्रियाएं सार्मन्पिजती. केषलियेःश्रधिकौषस्स्थिमक्षथ्व"व्यैयस्तष्य एवं प्रतिबन्ध- 
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साध्य होने से ऽन क्रियाग्रों को यथाविधि सम्पन्न करना सहजसाध्य नहीं हं । 
इसीलिये प्ररमकारुणिक भगवान्‌ शिव ने सउहजसावनगम्य तन्वो का प्रकटी- 
करण श््रागम'नामसे किया हं । 


तन्त्र को व्युत्पत्ति एवं परिभाषा 


भारतीय कोशकारो के श्रनृसार तन्त्र शाब्द का प्रयोग नागम, सिद्धान्त, 
शिवमुखोक्तशास्त्र प्रादि के ्रर्थो में हुभ्ना हं, वामन, भटोजो दीक्षित रादि 
महावेयाकरण पण्डितो ने तन्व" शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार को हे-^तनोति 
सवशास्त्राणां सिद्धान्तान्‌ यच्त्तन्त्रम्‌" भ्र्थात्‌ जो समस्त शास्वो के सिद्धाःतं 
श्रथवा निर्णयो का विस्तार करे उसे "तन्त्र" कहते ह । 
प्राचीन शास्त्रोः मे यद्यपि तन्त्र-शब्द का प्रयोग ्रनेकं विषयो के शास्त्रो 
के लिये हभ्रा ह जंसे--'कपिलतन्त्र, वासिष्ठतन्त्र, जेमिनितनत्त्र, पूवेतन्त्र, उत्तर- 
तन्त्र श्रादि'। तथापि इस शाब्द का ्रधिकतर प्रचलन भ्रागमगास््र, निगम- 
शास्त्र श्रथवा रिवमुखोद्गीणं शास्वके लिये ही इम्रा ह- 
भ्रागतं श्शिववक्त्रेभ्यो गतञ्च गिरिजामुखम्‌ । 
मतञ्च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 
(सिह सिद्धान्तसिन्धु १¶०-४२९) 
>< >< >< 
भ्रागतं शिववक्त्राच्च गतजङ्च गिरिजामुखे । 
तेनागमानि तन्त्राणि कथितानि वरानने ॥१२७॥ 


यानि कानि च ज्ास्त्राणि कथितान्यागमस्य च। 
तानि तानि ब्रकथ्यन्ते कौलाचरणहेतवे ॥१२५॥। 
(समयाचारतन्नै) 


निर्गतं गिरिजावक्त्राद्‌ गतं च॒ भिरिजाभ्‌. तौ । 
मतं च वासुदेवस्य तस्माक्निगम उच्यते ॥ 
प्राज्ञावस्तु समन्ताच्च गम्यत इत्यागमः स्मृतः । 
तनुते त्रायते नित्यं तन््रमित्यं विडुबु धाः ॥ 
[ श्रीसत्कारिशर्मालिखित भूमिका (दुरगसिप्तशती चौ ८ 
खम्बासंस्कृत सीरीजी वाराणसी) ` 


तन्त्र की परिभाषा शास्त्रों मे इस प्रकार प्राप्त है- 
((-0. २००९२।. [21011260 0\ ऽ॥ ॥\/॥(1111(1181<5111। २७७९816 ^6806111४/ 


¶ ६ 1 
संगश्च प्रतिसगेऽच सन्त्रनिणंयमेव च 1 
देवतानां च संस्थानं तीर्थानां चव बणनम्‌ 1 
तय वाभ्रमघर्महिच विप्रसंस्थानमेव च । 
संस्थानं चव भूतानां यन्त्राणां चच निणयः॥ 
उत्पत्तिविबुधानाञ्च तरूणां फल्पसंज्ितम्‌ । 
संस्यानं ज्योतिषां चेव पुराणाख्यानमेव च 1; 
कोषस्य कथनञ्चव व्रतानां परिमाषणम्‌ । 
श्लोचाक्ञौचस्य चाद्यानं स्त्रीपंसोश्चच लक्षणम्‌ ॥ 
राजधर्मो दानधर्मो युगघमस्तथव च । 
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इत्या दिलक्षणयुं क्त तन्त्र मित्यभिधीयते । ह 


 श्र्थात्‌ तन्त्रशास्त्र उसे कहते हँ जिसमें सृष्टि, प्रलय मत्त्रनिणय, देवता- 
संस्थान, तीथेवणेन भ्रादि का वर्णेन हो । 


चाराहीत्तन्त्र के कथनानुसार तो त्तन्त्र "कत्प' के श्रन्तगत है-- 
` कल्परचतुविधः प्रोक्तः श्रागमो डामरस्तया 1 
यामलङ्च तथा तन्त्रं तेषां भेदाः पुथन्त्‌ पृथङ्‌ ॥ 
इस परिभाषा सेतो वेदके छह श्ंगों का कल्प ही व^तुतः 'तन्त्र' है । बौद्धो 
का दीघेनिकाय इसी कत्प को 'कंटभः कहता है जिसका श्रव्ययन-प्रध्यान 
भगवान्‌ बुद्ध के समय में सूब्र प्रचलित था । 
तन्त्रो में वाममागं धरौर पञ्चमकार ॑ 
तन्त्रो का लक्ष्य भ्रादि से म्रन्त तक श्रदत रहार श्नौर तन्त्रवेद का साधी 
रहा है किन्तु "कालस्य कुटिला गतिः के भ्रनृसार, वतमान में तन्त्रतत्त्व से श्रन- 
भिज्ञ विदानो ने यंहं ्रान्त चारणा उत्पन्न करदीटहैक्रि ^तन्त्रोंमें वाम मार्गे 
एवं पञ्चमकार का विशेषरूपं से प्रतिपादन हने के कारणं ब्ननायमागं का 
प्रतिपादक, भरतः हेय है।' भरतः. यहां पर वामम एवं पञ्चमकारोंके 
सम्बन्ध में संक्षेपतः विरदलेषंण करना भ्रसमीचीन नहीं होगा । 
तन्त्र-प्रवर्तक मगवान्‌ शंकर ने वाममागे को योगियो के लिये भी परमगूढ एवं 
प्रगम्य बतलाया है। एेसी भवस्थामें बाममागं “्रनार्णकामगे' होही कंसे 
सकता है ? केवल "वाम" एवं तत्प्रतिपादित 'पंचमकार' शब्दमात्र से ही इसे 
“रनाय मार्ग" कहना श्रनुपयुक्त है क्यो किं वामशब्द.का प्रयोग वेदों में भी 
प्रशस्याथ प्न प्रिलष्षित हतु ‰) ०/त ् 680४ 
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प्रस्य वामस्य सूक्त तु जपेच्चान्यत्र बा जले । 
ब्रह्महुत्यादिक्तं दरध्वा विब्णृलोकं स गच्छति ॥ 
्र्थात्‌ इस वामसूक्त के पाठ्मा्र से ही विष्णुलोक की प्रस्त भ्र्थात्‌ 
"तद्विष्णोः परमं पदभ्‌' के श्रनुसार विष्णुपदप्राप्तिर्पी मोक्ष की प्राप्ति 


होती है । 
निस्क्त (निघण्टु) में वामशब्द का भ्रथे श्रगस्य' लिखा है-- 
शरस माः, श्रनेमाः, श्रनेयः, शअ्रनवद्यः, श्रनभिशस्ताः, उक्थ्यः, सुनीथः, पाकः, 


वामः, वयुनमिति दश प्ररस्यनामानि । 
यहा वामनाम प्रशस्य का दयोतक है भ्रौर प्रशस्य प्रज्ञावान्‌ ही हते र्द 
एव हि प्रज्ञावन्तस्त एव हि प्रशञस्या भवन्ति" । इससे स्पष्ट है कि प्रज्ञावान्‌ 
प्ररस्य योगी कः नाम ही "वाम" है श्रौर उस योगी के मागेकादही नाम बवाम- 
मागे" है । इस माने में जितेन्द्रिय के लिये ही प्रविकार की व्यवस्थां, न कि 
इन्द्रियलोलुप प्राणियों के लिये जंसा कि भगवान्‌ शङ्कुर का कथन है- 
परद्रव्येषु योऽन्धङ्च परस्त्रीषु नपुंसकः । 
परापवादे यो मूकः सर्वदा. विजितेद्द्ियः। 
तस्यव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता। 
( मेरतन्न) 
भ्रथात्‌ परद्रव्य, परदारा भ्रौर परापवाद से विमुख, संयमी ब्राह्मण दही 
वाममागे का श्रधिकारी होता है) 
प्यं स्बवत्तिमो वमः शिवोक्तः सवसिद्धिदः। 
जितेन्द्रियस्य ` सुलमो नान्यस्यानन्तजन्तुमिः । 
(पुरश्चर्याणं व) 


इसी प्रकार मेरुतत्त्र भ्रादि भ्रागमग्रन्थों में पञ्चमकारों की व्याख्या इस 


प्रकार की गई ह- 
मद्य मांसञ्च मौनञ्च मुद्रा मयुनमेव च । 
मकारपञ्चकं प्राहूर्योगिनां मुक्तिदायकम्‌ ॥ 


भर्थात्‌-मदय, मांस, मीन, मुद्रा भ्रौर मैथुन ये पांच भ्राघ्यात्मिक मकार ही 
घोगियों को मोक्ष देने वाले हैँ । 


व्योभपङ््जनिष्यन्दसुधापानरतो भवेत्‌ । 
मदयपानमिदं भोक्तभितरे भद्यपायिनः ॥ 


ब्रहारःध्र -सहस्रदल से जो सवित होता है उसे सुधा (भ्रमृत) कहते हं जिसे 


॥। ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥ 1\/॥(1111181<511111। २७७९६011 ^\680611४/ 
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$लकुण्डलिनी द्वारा योगिजन प्राप्त करते हैँ इसी का नाम मद्यपान ह । इसके 
भ्र तिरिक्त पीने वाला मद्यप कहलाता ह । 


भ्र्थात्‌-त्रह्यरन्ध्र के सहसरारकमलरूपी पात्र से जो ब्रह्माण्ड को तृप्त 
करने वाली सुधा-घारा बहती है वही पीने योग्य मच (मदिरा) है। 
- पुण्यापुण्यपद्यु हटवा ज्ञानखद्धन योगवित्‌ । 
परे लयं नयेच्चित्तं मांसाशी स निगद्यते ॥ 
भर्थात्‌- पुण्य-पापरूपी पशु को ज्ञानरूपी खड्गसे मार करजो योगी 
मन कोब्रह्यमें लीन करतादहै, वही मांसाशी (मांसाहारी) है। 


श्रोर भो- 


कामक्रोधौ पञ्चू तुल्यौ बालि दटवा जपं चरेत्‌ । . 

"< >< - >< 
कामक्रोधसुलोममोहंपञुकांरिद्धस्वा विवेकासिना । म 
मांसं निविषयं परात्मसुखदं चुञ्जन्ति तेषां बुधाः ॥ 

श्र्थात्‌- विवेकी पुरुष काम, क्रोध, लोभ भ्रौर मोहरूपी पञुभ्रों को विवेक 
र्पो तलवारसे काट कर दूसरे प्राणियोंकोभी सुख देने वाले नि्धिषयरूप 
मांस का भक्षण करते हं । 
मानसादो्द्रियगणे संयम्यारमनि योजयेत्‌ । 
स मीनाश्ो मवेदेवि इतरे प्राणिहिसकाः 1 
मन भ्रादि सारी इन्द्रियों को वश में करके श्रात्मामें लगाने वालों कोही 
भीनादी (मत्स्याहारी) कहते है, इससे इतर जीवहिसक हं । 
| भ्राशातृष्णाजुगरष्सामयविषयव्‌ णामानलज्जाप्रकोपा 
बरह्याग्नावष्टमुद्राः परसुकृतिजनः पच्यमानः समन्तात्‌ । 
निर्यं सम्मावयेत्तानवहितमनसा दिव्यमावानुरागी, 
योऽसौ ब्रह्माण्डमाण्ड पयुहतिविमूखो इद्रतुल्यो महात्मा ॥ 


भ्र्थात्‌-भ्रागा-तृष्णादि श्राठ मुद्राभ्नों को ब्रह्मरूपी श्रग्नि में श्रच्छी तरह 
पकाता हुभ्रा दिग्य भाव का श्रनुरागी जो योगी पञु-हिप्ता से पराडमुख होकर 
सावधान मन से भक्षण करे; वह महात्मा पुरुष संसार में रद्रतुत्य होता है। 
या नाडी सूक्ष्मरूपा परमपदगता सेवनीया सुषुम्णा, 


सा कार्ताऽऽलिङ्कनार्हा न मनुजरमणी सुन्दरी घवारयोदित्‌ । 
[ (-0. २०९।. 14111260 0 ऽ॥1 ॥/11111181<511171} २656801 6806111४ 
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कुयच्चिन्द्राकयोगे, युगपवत्नगते, मेयुनं. नव. योनौ., . 
योगोन्द्रो विहववन्यः सृखमयमवने तां परिष्वज्य नित्यस्‌ ॥ 
भ्रथत्‌- परमानन्द को प्राप्त हई सृक्ष्मरूपवाली सुषुम्णा नाडी है, वही 
भ्रालिङ्खन करने योग्य उपभोग्या कान्ता है, न कि मनुष्यर्पा सुन्दरी वेद्या । 
सुषुम्णा का सहस्रचक्रान्तगंत परब्रह्म के साथ संयोग काही नाम मथुन है, स्त्री 
सम्भोग का नहीं। 
भ्रोर भी- 
ध्यानं देव्याः पदाम्मोजे पञ्चमं परिकीर्तितम्‌ । 
भ्रथात्‌-श्रीदेवीः के श्री चरणों का चिन्तन ही पञ्चम श्र्थात्‌ भुन है । 
सद्यायनतन्त्र 
प्रस्तुत सांख्यायनतन्तः तच्त्रशास्क काः हीः सरांख्यायनमुनिभ्रोक्त* एक 
लघुग्रन्थ है। यद्यपि इसको परिगणना शिवमुखोद्गीणं नानागमों में वणित ६४ 
तन्त्रो मेंतो नहीं की गई है, फिर भी यह मूनिप्रणीत होने के कारण उपतनस्तरों 
मे ्रवश्य ही परिगणनीय है जसा कि. वाराहीतंतर- के निम्न. पदयो से स्पष्ट है-~ 
बौद्धोक्तान्युपतन्त्राणि. कापिलोदतानि यानि च। 
प्रद्भुतानि- च एतानि- जमिन्युक्तानि यानि, च॥ 
व्पसिष्ठः कपिलइचव. नारदो. गगः एव~ च+ 
पुल.ट्यो मागवः सिद्धो याज्ञवल्वथो भृगुस्तसप्र-॥ 
शुको घहस्पतिह्चव ग्य ये मुनिसत्तमाः । 
एमिः भ्रणोतान्यन्यानि उपतन्जाणि यानि. च॥ 
न संख्यातानि तान्यत्र ॒घ्म॑विद्धिमंहात्मभिः। 
सारात्सारतराण्येव संस्यातानि निबोधत ॥ | 
जसा कि पूवं में कहा जा चुका कि जगत्‌ के भौतिक साधनों की 
उन्नति के द्वारा जो कुछ संभव होःसक्तादै उसे एकः ही व्यक्ति भ्रपनी 
मानसिक शक्ति के विकास द्वारा सिद्ध कर सकता हैः 1 इस मानसिक दक्ति 
को बढ़ाने का उत्तम साधन रहै-वाणी द्वारा अथवा मन ही मन मन्त्रों 
का उच्चारण करना भ्रागम-ग्रन्थों मे ऋषि महर्षियों द्वारा सुदीघकाल 


१. पद्मजो नारदो विद्यां सांख्यायनमुनि भ्रति। 
उपदेशक्रमेणंव उक्तवान्मेरकन्दरे ॥ १५॥ 


तेन॒ देवीकटक्षेण कृतवानागमं भुवि। 
[साल्यायनतनत्र-प्रथम परल] 
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तक्‌. श्रनुभूत एवं सुपरीक्षितः कु एेसे शब्दों एवं शब्दसमूहों का निर्देश किया 
गया, है जिन्ह “बोजमन्त्र' , 'हदयमन््रः भ्रथवा (मालामन्त्र कहा गया है* ।. इन 
मन्त्रों का निरिचत संस्यामे जप करनेसे (उच्चारण करनेसे) निशित ही 
भ्रपने उर्‌ श्यो (मनोरथो) की प्राप्ति होती है जसा कि निम्नोक्ति से स्पष्ट है- 
"एकः शब्दः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुग्भवति । 

प्रस्त॒त ग्रन्थ इसी का एक ज्वलन्त उदाहरण है जिसमें नारदोपासितां श्री- 
व गलामुखीदेवी कौ पञ्चा ज्खोपासना-विधि.के साथ एेसे विशिष्ट १५ मन्त्रों के 
प्रयोग-विघान बतलायें गये ह जिनके. दारा साधक. (उपासक) मनुष्य अत्यन्त 
विस्मयोत्पादक भ्रलौकिक्र. दाक्रितियोः (सिद्धयो) को म्रजित कर भ्रपनी समस्त 
श्रभिलाषाग्मों कोः प्राप्त करःसकर्ताः हैः । 
श्रोवगलाभुखी | | 


श्रीवगलामूखी भ्रागमग्रन्थो में वणित दश महाविदयाश्नों में श्रन्यतम है 
जिसे-इस तन्त्र मे. ब्रह्ास्रस्तस्मिनी विद्या, स्तन्धमाया, प्रवृत्ति रोधिनी, वगला, 
मन्त्रजीवनक्द्ि$ प्राणिप्राणापहारिका. एवं षट्‌ कर्माधारविद्या के नाम से म्रभि- 
हित-किया-गया है- 
ब्रहयास्त्रस्तम्मरिनीः विद्या स्तन्वमायामनुस्तया । 
भ्रबक्तिरोधिनी, विद्याः वगला. च फूुमारक ॥&€।।' 
मन्त्रजोवनविद्या- च ब्राणिप्राणापहारिका। 
षट्क्मधिारविद्या च ये ते पर्यायवाचकाः ॥१०॥ 
(भ्रमः पटलः) 
एेसा प्रतीत होता है कि निगमशास्त्ोक्त. "वल्गा" ही भ्रागमरास्त्ों की, 
वगलामुखी दै क्योकि संस्कृतभाषा. मे जसे "हिसः शब्द वणेव्यत्यय होने के कारण 
"सिह" श्रौर लौकिक भाषा में 'मतलबः मतबल बन जाता. है वैसे ही निगम की 


१. विशत्यर्णाषिक। मन्त्रा मालामन्त्रा इति स्मृताः । 
दशाक्ष राधिका. मन्तरास्तदर्वाग्नीजसंज्निताः। (सिहसिद्धान्तसिन्धु-पृष्ठ २६५) 
२. काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेरवरी । 


भेरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 

वगला सिद्धविद्या च मातङ्धौ कमलात्मिकरा। 
एता दश महाविद्याः सिद्धविद्याः प्रकीत्तिताः ॥। (प्राणतोषिखी, १८८८-७ १७) 
३. यदा वं कृत्यामूत्वनन्ति श्रथ सालसा मोघा भवति । तथो एवंष एतयद्यस्मा श्रत्र करिचद्‌ 
दिन्‌ नानृ ववत गुरुर - २।५।४।३) 
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वल्गा भ्रागम मेँ वगलारूप में परिणत हुई है। इसी दात की भ्राराधना कै 
द्वारा पुरातन युगो में श्रसुरो एवं रावुश्नों पर श्रभिचारादिश्रयोग क्ये जाते थे 
जेसा कि भ्राचायं मनु के इस वाक्य से स्पष्ट होता है-- 

शरतीरयर्बाद्क्रिसीः कुर्यादित्यविचारयन्‌ । 


बाक्डास्त्रं वं ब्राह्यणस्य तेन हन्यादरीन्‌ दविज ॥ 
(मनु° ११।३३) 


बणलाशब्वनिरेकवित | 
कुल्जिकातन्त्र मे वगला" शब्द की निवंचन इस प्रकार किया गया है~ 
वकारे वारणी देवी गकारे सिद्धिदा स्मतः 
लकारे पृथिवी चेव चतन्या या प्रकोत्तिता 11 * 
भर्थात्‌- वकार से वारुणी देवी, गकार से सिद्धिदा, लकार से पृथिवी-्षां 


होने से जो शवित च॑तन्यस्वरूपा है वही वगला है । 


श्रोवगलामुखी का-भ्राविभवि 

इस महाविद्या का ्राविर्भाव का कारण स्पष्ट.करते हुए “स्वतन्त्र तन्चः 
कहता है कि सत्ययुग में वातक्षोम्‌ के उत्पन्न होने पर चराचर सृष्टि के विनाश 
को देख कर भ्रत्यन्त चिन्तामग्न विष्णु ने श्रीत्रिपुराम्बा की तपस्या की। 
तपस्या से सन्तुष्ट श्रीत्रिपुराम्बाने सौराष्ट्‌ में हरिद्राख्य सरोवर में जलक्रीडा 
प्रारम्भ की। उस पीत सरोवर से श्रीविद्या से उत्पन्न तेज (प्रकाश) इधर- 
उधर भ्रर्थात्‌ चारों दिशाभ्रों मे फलने लगा । उसी तेज से त्रैलोक्यस्तभ्मिनी 


ब्रह्यास्नविद्या का भ्राविर्भावि हुभ्राग । 


१. प्रारातोषिणी पृष्ठ ७१७ । _ ` 
२. भ्रथ वक्ष्यामि देवेशि वग्लोत्पत्तिंकारंणर्म्‌ । 


पुरा कृतयुगे देवि वातक्षोम्‌ उपस्थिते ॥ 
चराचरविनाशाय विष्णुदिचन्तापरायणः। 
तपस्यया च सन्तुष्टा महाश्रीत्रिपुराम्बिका ॥ 
हरिद्राख्यं सरो हष्ट्वा जंलक्रीडापरायणा । 
महापीतहछदस्यन्ते सौराष्ट्‌ वगलाम्विका ॥ 

श्नी विद्यासम्भवं तेजो विज्‌म्भति इतस्ततः । 
चतुदंशी भौमयुता मकारेण समन्विता ॥ 
कुलकऋक्षसमायुक्ता वीररात्रिः भ्रकीत्तिता । 
ततस्यामेवाद्धरात्रौ तु पीतहृदनिवासिनी ॥ 
ब्रह्मास्त्रविद्या सञ्जाता त्रंलोक्यस्तभिनी परा ॥ 


तत्तेजो विऽणुजं तेजो विद्यानुविद्ययोगंतम्‌ ॥ 
ग (-0. २०२। 001गऽक्मएसिषिशी०८ब॑ष्छ एअ (क सकनक प्रकाशनं) 


सम्पादन 


इस ग्रन्थ के संपादन मेँ ५ हस्तप्रतियों का उपयोग किया गया ह। इन 
प्रतियों में से ४ प्रतियांँ प्रतिष्ठान के संग्रह की हं तथा १ प्रति जयपुर-निंवासी 
पं० श्रीरामकृपालुजी रार्मा के संग्रहकी है । प्रतिष्ठान की प्रतियों को यहां 
पर क. ख.ग. घ. संज्ञासे श्रौरश्चीशर्माजी की प्रति को रा० संज्ञा से संबो- 
चित किया गया ह । इस प्रथ के २६ वें पटल तक क. प्रति का पाठ मूलरूप 
मे ऊपर उद्धूत कर ख. ग. घ. के पाठान्तरों को पाद-टिप्पणियों के रूप में 
नीचे दिया गया हँ तथा ३०्वें पटल से ३३बें पटल तक ख. प्रति का पाठ मूल 
रूप में देकर ग. घ. रा० प्रतियों के पाठान्तर नीचे उद्ध.त कयि गये है क्योकि 
क० श्रौर गण प्रति तरिशत्पटलों मेही समाप्त होजातीहं। इसी प्रकार ख 
प्रति यद्यपि ३५ पटलों मेप्रूरी होती ह किन्तु वस्तुतः ब्रह ३४ पटलात्मक ही. 
है कारण-कि लिपिकर््ता के प्रमादसे २६्वें पटल का कुछ भ्रंश ३०्बें पटल के 
रूप मे तथा २५ पद्यात्मक ३शवें पटल को १६ प्र्योमेंही समाप्त कर एक 
पृथक्‌ पटल कारूपदे दिया गया हे जिसे हमने पुस्तक मेंइस ( ) कोष्ठकमें 
्राबद्ध कर दिया हं । ३४ पटल से ३६बें पटल तक घ. प्रति का पाठ ऊपर 
मूलरूप में श्रौर रा० प्रति के पाठान्तर नीचे उद्ध.त किये इसका कारण यहहै 
कि रा० प्रति इस पुस्तक के २६ पटल तक का मुद्रणकायेपूराहौ जाने के 
बाद प्राप्त हुई । 


इसके भ्रतिरिक्त ख. भ्रौर घ. प्रतियों में पटलों का व्युत्क्रम एवं भेद भी 
पाया जाता ह जंसे-ख. प्रतिमेंजो ३१, ३२ एनं ३३वें पटल वेध. प्रति 
में करमशः ३४, ३५ तथा ३ध्वे पटलके रूपमेंप्राप्तहश्रौरं ख. प्रति का ३५बां 
पटल जो कि वस्तुतः ३४बां पटल ह, किसी भ्रन्य प्रतिय मेँ प्राप्त नहीं हे। 
एेसी स्थिति में इस पटलं को ३६्गें पटलके बाद ही यहां पर स्थान दिया 
गया हं । 


भ्रनुमित पाठको ( ) चिह्लाङ्कित कोष्ठक में श्रौर भ्रस्पष्ट एनं विनुप्त 
पाठ को [ ] चिह्लाङद्धिति कोष्ठक में दिया गया ह । 


प्रति-परिचय | 
क. ग्रन्थाङ्कु-&& ००; लिपिकाल--१९वीं शताब्दी (विक्रम); माप--. 


२६८ १३ से. मी.; पत्रसंस्या-३८;  पव्ति-११; भ्रक्षर-३८; ददा 


सुन्दर एग स॒पाठ्च, भ्पेक्षाकृत्‌ शद्ध अति । 
[ ((.-0 र।. 2141260 0 9॥ ॥/(#1181<51111| २७७6९८1 ^\6806171४ 


[ १४ 3 
ल. ग्रंथाङ्कु-५५८५; लिपिकाल १€बवीं शताब्दी (विक्रम); पत्र-संख्या 
५९१; माप-३४५- १३ से. मी.; पक्िति-€; श्रक्षर ३६; । 
दगा-युन्दर, सुवाच्य एवं श्रपेश्ाङकृते बुद्ध भरति 1 
ग. ग्रथ ङ्कु-१८३६५; लिपिकीलः-सं० १७६६ (विक्रमं ) पत्रसंख्या ४२; 
माप-२३.०८१२.५ से. मौ.; पंकिति--१२; अ्रक्षर ३३; 
दशा~कुद्ं जीण, सुवाच्य किन्त अशुद्धं 1 
ध. ग्रन्थाङ्क-१८३६३; लिपिकाल-१६वीं शताब्दी (विक्रम) पत्र संल्या-१२४ 
पक्ति-& ; भ्रन्नर-१६; | 
दगा-टीक-टीकं है, सुवाच्य किन्तु अशुद्ध प्रति हं । 
रा० श्रीरामङृपालु शमरसिंग्रह ग्रन्थाङ्कु-माप-३३ ०८ १०८; लिपिकाल-्षं° 
१६२६९ (विक्रम); पत्रसंख्या-४६; पंक्ति-& ; श्रक्षर-४६; दशा-जीण; 
सुवाच्य एव श्रद्ध प्रति हं । 


प्राभारःप्रदशन 

म राजस्थान प्राच्यविद्यो प्रतिष्ठान, जोधपुर के निदेशक समादरणीय 
डों० फतहरसिहजी का विशेष भ्राभारी हुं जिनके सत्परा्मशं एव -सत्प्ररणा से 
हस श्रतिविलम्बित म्रंय का संपादन-क्रायं पूणं कर सका । जयपुर-निवासी 
पं० श्चीरामकृपालुजी शर्मा का भी मेँ विशेष श्राभार मानता हं जिन्होने अपने 
संग्रहमेंसेदंढ कर इस ग्रन्थ की प्रति हमें प्रेषित की 1 साथ ही मे प्रतिष्ठान 
के सहयोगी विशेषतः पुस्तकालय-सहायक श्रोमती गणेशी भ्रात्रेय एर्नं प्रति- 
लिपिकर््ता श्रीव्रजेशकूमारसिह कों भी साधुवादो से सत्कृत करता हं जिन्होने 
पद्यानुक्रंम बना कर मुभे सहयोग दिया । भरन्तं मेँ में साधकं विदानो से सन्नं 
पाथना करता हं कि इस ग्रन्थ में दृष्टिदोष एवं चित्तं चाञ्चल्थवशं कहीं कोई 
नुटि रह गई हो उसका वे समाघान करते हुये “समादघतु सज्जनाः के भ्रनुसार 


मुभे क्षमा करे । 


फातिक शुक्ल एकादशो विदुषामाश्नवो 
नि गोस्वासो लक्ष्मोनारायणदीक्षितः 


॥। ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1{118/<511111। २७561011 ^\680611४/ 
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पठ ९०9०-६ 


श्रीवगलदेवोध्यानम्‌ 
वगलास्त्रोपसंहारयन्त्र जिज्ञासा 


क पिलानवनीतेनोष लिप्ते कदलीपत्रे समन््रयन््र- 


लेखनक्रमः 

यन्त्र स्याष्टदलेख ताक्ष्यं मालामनोलखननिदंश 
तक्ष्य मालामनोरुढारः 

यन्त्रप्राणप्र तिष्ठा-पुजाविधिः 
भ्रभिचारङान्तिकरो य्त्रधारणप्रयोगः 


विविघव्याधिविना्ञनकरस्ताम्डूलचवणप्रयोगः 


माजन-तोयपानाद्भिचारशान्तिः 
धारणयन्त्रस्यो द्धा रस्तत्प्राणप्रतिष्ठापुजा दिवी च 


(११) विचिधङृत्ति म॑रोगा दिनानां तद्न्त्रधारण- 


३४. चतुस्त्रिंशः पटलः 
(१) 
(२) 
(३) 
(४) | 

२५. पञ्वत्रिशः पटल; 


माजन-पाहन-पानप्रयोगाः 
पृष्ठ €४-€द८ 
-वगलाध्यानम्‌ 
समस्तकम-सर्वोपद्रवादिनाश्नजिज्ञासायां 
कुत्यावेश्च {वश्य ) स्तस्मनप्रयोगकयनम्‌ _ 
तत्र ञ्वालामुखयादिपञ्खास्तरेप्रयोगविधिः, 
त्रलोक्य विजयास्त्रश्रयो गस्तत्फलकथनञ्च 
तद्धवन-तपणप्रयोगाः 


प७८ &€८-१०० 


(१) वगलाध्यानम्‌ 


(२) :बीजभेदजिज्ञासा (वगलामन्त्रनि्णयनिज्ञासा) ` 


(३) षट्‌त्रिश्चदक्ष रोविद्याया ऋष्यादि विचारे 


ध 


सांख्यापन-ब्रह्ययामल-जयद्रथयामल. 
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२६ 
१०- १६ 


१७-४० 


३-५ 


६-& 
१०-१२ 
१२३-१७ 
१८-२१ 
२२ 


, २३२-२८ 


२९-३ 


२-१ ०9 


११-३३ 
३४-३८ 


१० ] 
क्रमाङ्क 


(४) 
(५) 


(६) 
(७) 
(८) 
(६) ` 


(१०) 
(११) 


३६. षट्‌त्रिश्ञः पटलः 


(१) 
(२) 
(३) 


(४) 


(५) . 


(६) 
(७) 


(५) 


(६) 
(७) 
(5) 


३५. पञ्चत्रिंशः पटलः 


सास्पायनतन्त्र 
विषयः 


कलौ सांख्यायनमतस्यैव प्राधान्यम्‌ 
विद्यामन्त्र जपात्पवं मृत्युञ्जयमन्त्रजप- 


स्तदकरणेऽसिद्धिशह्च 


सांख्यायनोक्तबोजसंज्ञायां स्थिरमायाबीजोद्धारः 
पोतवासामते स्यिरबीजलक्षणं तदुद्धारड्च 
रेफयुक्ताया स्थिरमायाविद्याया जपेनव सवसिद्धिः 
लघुषोढा-महाषोढादिन्यासान्त एव विद्याज 
भ्रतिपादनम्‌ 

पोतवासामते वगकलाध्याननिरूपणम्‌ 


सांख्यायनमते परिचिमाम्नापोत्तराम्नायभेदेन 


वगलापुजननिरदेशः 
८८ १००-१०२ 


वगलाध्यानम्‌ 

साररूपा सवंकाममंणनाङनोपाय जिज्ञासा 

मन्त्र -कवच-मन्त्राट्मकः सर्दका्मणनिर्णादानो नाम 
प्रयमो योगः 

षद्रकामंणनिर्णाहानो नाम द्वितीयो योगः 

कव च-स्तोत्र-मन्तरात्मकः श्ररकार्मणनिर्णाशो 
नाम योगः 

गायत्री-कवच-मन््र-स्तोत्रात्मकः सवकामण- 
नाह्ञनो नाम योगः 
तारा-कालो-दछिन्नमस्तामन्त्रात्मकः सवदोष- 
निवारणो नाम योगः = 
कवच-बाणात्मकः सवं दोषनिवारणो नाम योगः 
रणस्तम्म-प्राणरक्षा-दिन्यरक्षाकारकः 

शाताक्ष रीमन्त्र-कवच-हूदयात्मको योगः 
कवच-चतुरक्ष रीमन्त्रात्मकः कवचचन्द्रवर्णात्मको 
योगः 4 

एकाक्ष री-वेदाक्ष री-षटत्रिशदक्ष री-कवच(त्मको- 
महाब्रह्यास्त्रयोगः 
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ऋष्या दिन्यासध्यानादियुता 
सांख्यायनतन्वगता मन्त्रा 


(ख) परिरिष्टम्‌ पृष्ठ ११६-११८ 
बच्रपञ्जरकवचस्तोत्रम्‌ 

(भ) परिशिष्टम्‌ पृष्ठ ११०८१२२ 

वगलामुघीत्रेलोक्यविजयं नाम कवचम्‌ 

( घ) परिशिष्टम्‌ पृष्ठ १२२-१२८ 


श्रीपीताम्बरारत्नावलीस्तोत्रम्‌ 
स{इ्यापनतन्त्रस्यानास्पदय नामनक्म 
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२७ 
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३१ 
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1 
य 
दत 
४१ 
४३ 
भ 


र्‌ 
१२ 
५२ 
६९ 
६४ 
६४ 
६४ 
६७ 
६७ 
६८ 
६८ 
७२ 


७४ 


७५ 
७६ 
८दे 
हि 11 


न 


पड क्ति 


लुद्धिपत्रम्‌ 
प्रुद्धम्‌ 


चान्य 
तलर्तलेन 


शातोदरी 


विविखेत्‌ 

° वाक्पतिस्तुवा 
ऋषिसंख्यया 
सक्ष्मीवान्‌ 
दाभिघातेन 
संस्मरेत्‌ १६१ 
लंकारं 


ल्ल 
गदा 


मनु + 
तचत्रराजण० 


 °जिह्वाभेदाना्थं 


जिह्वांस्तम्मं ` 
सदाहः 
०मूष्दनि 

३. घ. पुस्तस्के 


. जिह्खास्तम्भन० 


लक्षण 
विश्चेश्चो 

त्‌ 

वन्यस्यतां 
छन्दो व 
द्रावरदेवताम्‌ 
॥२॥ 

भ्रय्युतं 

॥६॥ 
श्यानपूवंकम्‌ 
चतर्पणम्‌ 
ततत्फल 9 
मण्डलांतद्‌० 


यदम्‌ 


चान्ये 

तिलंतंलेन 
शालोदरीं 
विलिखेत्‌ 

° वाक्पतिस्तु वा 
ऋ षिसंख्यया 
लक्ष्मीवान्‌ 
गदांभिघातेन 
संस्मरेत्‌ १ ५।१५ 
लकारं 


~ 1 


[द्‌ 
गदां 


मनुः* £ 
मन्त्रराज ० 
० जिह्वाभेदनायं 
जिह्वास्तम्मं 
स दाहः 
०मूद्धनि 
३. घ. पुस्तके 
जिह्वास्तम्भन० 
लक्षणं 
विशेषो 
९ 
विम्यस्यतां 
छन्दोऽत्र 
हरिद्रावणंदेवताम्‌ 
1 २२॥ 
भयुतं 
॥३॥ 
ध्यानपूर्वकम्‌ 
च तपंरम्‌ 
तत्तत्फल ० 
मण्डलात्तद्‌ ® 
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११३ 
११५ 


११५. 
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. ११९६ 
११८ 
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२२ 
३० 
१६ 
३१ 
२५ 
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१२ 
१६ 
२६ 
१० 
१० 
२९१ 
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२६ 
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प 
१६ 


२१ 


श्ुद्धियन्नन्‌ 
श्रगुदम्‌ 


॥२२॥ 

२२. ° तदुशां शं च 
11१७) 

१६. रा. तु षण्मासं 
८. रा. यद्यद्ण० 
परम | 
कृलिमैः 

निइचतम्‌ 
विद्योषोऽयं 

शंवि लिखेद्‌ 
चयथाक्रमम्‌ 
नाजयेद्‌ ` 

१५. १६. १७. 
योगो यं 

त्रयस्त्रिंशः 


षट्‌व्रशः 


` दवाचिश्चः 


चतुस्तिशः 
मध्यमागे 

ॐ बीज 
ज्वालामुख्यस्र ° 
कऋष्यादि० 
श्रीबहद्‌भानुमृख्यस्न 
ग्राह्याणि 

ह्वी ह्वोद्ध. बगला ० 
हं फट्‌ स्वाहा? 
परविष्राभक्षिणी 
कोलन्काय 
०बगलास्त्रौपसहार० 
3 शिखाय 
विरध्नंरना° 


मन्त्रर्प 


डन 
11 २३॥ 
२२. रा० ०तदृ्शांशं च 
1 १८॥ 
१६. रा. लोकद मिदं नास्ति 
८. रा. यद्यदुब्रख> 
पट्मू . 
कृत्वः 
निदिचतम्‌ 
विद्येषोऽयं 
शं विलिखेद्‌ 
च ययाक्रमम्‌ 
नाचयेद्‌ 
१४. १५. १६. 
योगोऽयं 
चतुस्त्िशः 
पञ्चवत्रिश्चः 
षटत्रि्ः 
षट्त्रिंशः 
पञ्चत्िश्चः 
मघ्यभामे 
ॐ बीं 
ज्वालामूख्यस्व 
ऋष्यादि० 


शब्‌ हद्‌भानुमख्यस्त्र ° 


ग्राह्याणि 

ही ञ्ञ. बगला” 
हं फट्‌ स्वाहां 
परविद्याभक्लिणी ` 
कीलकाय 
बगलास्त्रोपसंहार० 
ॐ क्रू शिखायं 
वि्नैर्ना० 

मत््रह्पं , 
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।। श्रः ॥ 


सांख्यायनन्नन्त्रम. 


~ 1 यं 


11 श्रथ बरथयः पटलः ॥ 
धभीक्िषाय नमः ॥* पीतांवरायं नलः ॥२ 


मध्ये सुघान्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां 
सिहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌ । 
पोताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्खींः 
देवीं भजामि घृतमुद्गरवंरिजिह्धाम्‌ ॥ १॥ 
कौञ्चभेद उवाच-य 
कलाश (स) शिखरासीनं गौ रीवामाङ्खसं स्थितम्‌ । 
भारतीपतिवात्मो कि-्लेषसंयुतमीरवरम्‌ ॥२।। 
भ्रष्टदिक्पालकोशाष्ट-* विष्नेशाष्टकसेवितम्‌ । 
भ रवाष्टवृतं- देवं मातुमण्डलवेष्टितम्‌ ॥ २॥ 
महापाञयुपताक्रान्तं < प्रमथ रावृतं प्रभम्‌ । 
नत्वा स्तुत्वा कुमारङ्च ^ ° इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥॥४॥ 
चापचर्यासुनिपुणेयु द चर्थाभय _्ुरेः । 
नानामायाविनां चेव" " जेतुमिच्छामि ` ‡ रक्षसाम्‌ ^ ° ॥५॥ 
तस्योपायं च तद्धिद्यां वद मे करुणाकर । 
पुत्रोऽहं तव शिष्योऽहं कृषापात्रोऽहमेव च ।1६॥ 
ईष्वर उवाच- १४ 
साघु साघु महाप्राज्ञ क्रौञ्चभेदन **कोविद । 
ब्रह्मास्त्रेण विना शत्रुसंहारो १ * न भवेत्कलौ ॥७॥ 


१ ख.घ. भीगणोेश्चाय नमः ; ग. शीश्िवौ जयतः। २ क. पीतांबरायनमः; षः 
नास्ति। ३ ग. भ्विभुषितागीं। ४ख.ध. करौचभेदन उवाच: ग. क्रौचभेदनोवाच॥ 
५ घ. ०वामाङ्संस्थितम्‌ । ६ ख. ०्वाल्मीकी० ; ग. भ्वाल्मिकी ; घ. वाल्मीक ॥ 
७, ख.ब.घ. भ्ष्टदिक्पालकेशाष्ट० ॥ 5 ख.ग. भे रवाष्टकवृक्तं ; घ. भैरवाष्टय॒तं। ९ ग. 
महापसुपदाक्रान्तम्‌; ध. महापाशुपत्ताक्रातं। १० घ. कुमारोपि। ११.ख. नानामाया- 
विनश््ंव ; घ. नानामायाविनं जेतु । १२ ध. ज्ातुभिच्छामि। १३ ख.घ. राक्षसान्‌; 
न. राक्षसां । ९.८० दव रथीर ५०/ २५५. (रङ्ग अऽदतरुसंहारं । 
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तद्धिया च प्रवक्ष्यामि तरिषु लोकेषु दुर्लभाम्‌ । 

पुत्रो देयः शिरो देयं न देया य्य कस्यचित्‌ ।८॥ 
ब्रह्मास्त्रस्तम्मिनी विद्या स्तन्धमायामनुस्तथा । 
प्रवृत्ति रोधिनी विद्या बगला च कुमारक ||| €॥ 
मन्त्रजीवनविद्या च प्राणिप्राणापहारिका । 
षट्‌कर्माधारविद्या" च ये तेः पर्य्यायवाचकाः ॥ १०।। 


षट््‌भ्रयोगास्त्रयो विद्या ये विद्यागमभूषिताः 13 
तिरस्कृताखिला विद्या त्रिशक्तिमयमेव* च ॥११।। 
स्तम्भनेन विना शान्तिवृदयजञ्चंव तु तद्विना । 
मोहनाकषणजञ्चेवे विद्वेषोच्चाटनन्तथा* ॥ १२॥। 
मारणं भ्रान्तिर्द्ेगकारणं* च कुमारक । 

विद्या च बगलानाम्नी मुनिगुह्यं सुपावनम्‌ ।॥१३॥। 
विना च स्तम्भिनीविद्यां “न विद्या च प्रभासते । 
तस्मादेव महाविद्या? कमलासनजीवनम्‌ < । १४॥। 
पद्मजो नारदो विद्यां” साख्यायनमुनि प्रति । 
उपदेशक्रमेणंव उक्तवान्मे रुकन्दरे । १५।। 

तेन देवीकटाक्षेण कृतवानागमं भुवि । 
मूलमंत्रोपविद्याङ्च ^ * श्रद्धमन्तांइच विस्तरात्‌ ॥ १६।। 
प्रयोगं चोपसंहारं ** तदाराधनतद्‌गुणम्‌ १२ । 
विस्तरेणोक्तवानस्मि वक्ष्ये तत्सवंमादरात्‌ ॥ १७॥। 
स्वमन्त्रक्षरणी ' ° विद्या स्वमन्त्रफलदायका ४ । 
स्वकोत्तिरक्षिणी विद्या रात्रुसंहारकारिका ५८ ॥ १८॥। 
परविद्याछेदनं* * च परयन्त्रविदारणम्‌** । 
परमन्प्रयोगेषु सदा विध्वं सकारकम्‌ *5 ॥ १६॥. 








१. ग. षट्‌कर्माहार०। २. खघ. एते । ३. ख. षट्प्रयोगाश्नरया विद्य षडविद्यागम- 
भूषिताः । ४, ग. त्रिरात्रिमयमेव। ध. त्रिशक्ति खलु मेव। ५. ग. तद्रंषोचाटनं० । 
६. घ. अ्रातिमरु° । "“~* चिन्हान्तगं तोऽशः घ. पुस्तके नास्ति। ७. ख. तस्मादेतां । भ. 
ख. ०्विद्यां। €. °्ख. जीवनीं । १०. ग. घ. °विद्याच। ११. ग. चोपहारं। १२. घ. 
ग्लक्षणम्‌ । १३. ख. स्वमन्त्ररक्षणी ; ध. स्वविद्यारक्षणी। १४. ख. न्दायिका; 
ग. ° दांयकां \ ध. ° दायिनी। १५. ग. ०्कारकः; घ, न्कारिणी। -१६. ख. 


घ, न्छेदनी। १७, ख. घ. ण्विदारिणी। १८. ख. कारिका; घ. °नकोरिणी। 
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परानुष्ठानहरणं* परकीत्तिविन शनम्‌? । 
प्रापजयङ्द्‌ॐ विद्या परेषां ्रमकारणम्‌* ।२०॥ 

ये वा विजयमिच्छन्तिः येवा जेतुंक्षयं* कलौ । 

ये वा क्रूरमृगेन्द्राणां ° क्षयमिच्छन्ति मानवाः ॥२१॥ 
ये (य इ)च्छन्त्याकषंशान्त्यादि > वश्यं सम्मोहुनादिकम्‌ । 
विद्वेषोच्चाटनं प्रीति तेनोपास्यस्त्वयं मनुः< ॥२२॥ 


सत्सम्प्रदायविधिना › ° सद्गुरोमंखतस्तथा । 
उपदेशक्रमेणेव गृहीत्वा साघयेन्मनुम्‌ ।॥२३॥। 
कलाचारसमायुक्तः' * कुलमार्गेण पुत्रक । 
दीक्षा कुलगु रोर्योगात्‌ गृहीतन्या सुबुद्धिना^ ° ।[२४ 
साधयेत्कुलमार्गेण तेन मन्त्र प्रयोजयेत्‌ । 
उपसंहारणं "उ तेन कत्तंग्यं कुलयो गिना ।२५॥ 
सौमाग्यचर्यासमायुक्त ** सदा तपणपूर्व्वंकम्‌ । 

` सदा पुजासमायुक्तं ' “चिन्तितं भवति ध्रुवम्‌ ॥२६॥। 


ऋषिसिद्धामरंर्चंव विद्यावरमहो रगे: । 
यक्षगन्धरववंनागइच पिखाचनब्रह्यराक्षसेः* ° ॥ २७॥ 
पञ्चेन्द्रियेर्च सञ्चारं सदयो नाश़्करो * ° मनुः १८ । 
पिण्डजाण्डजजीवेश्च किम्पुनः क्रौञ्चभेदन १* ।।२८॥। 
हति षड़्‌ विद्यागमे सांद्यायनतन्त्रे प्रथमं पटलम्‌२ ° ॥ १।। 


॥ श्रथ हितीयः पटलः ॥ 


जिह्वा ग्रमादाय करेण देवीं वामेन दात्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌ २१ । 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढयां द्विभूजां नमामि ॥१॥` 





१. ख. न्हारिणी। २. ख. °विनाक्षनी। ३. घ. परापजयिनी ।. ४. ख. °कारणी $ 
भ. घ. °कारकम्‌ । ५. ग. विलय०। ६. ख. ग. जंतुक्षयं। ७. घ. क्र रमृगइ्चैव । 
८. ख. घ. इच्छन्ति शान्तिकर्मारि; ग. येच्छन्ति शान्तिकर्माणि । €. क. ¶. ०भिद मनुः ; 
घ. भिदं मनुं । १०. घ. तत्संप्रदाध० । ११. क. ख. समायुक्तो ; १२. घ. सुबुद्धिमान्‌ । 
१३. ध. उपहरणं । १४. ग. ०समायुक्तो ॥ १५. ग. समायुक्तः । १६. ग. पीसाचा० । 
१७. क. ग. घ. नाशकरं । १८. ग. मुनिः; ध. मनुं। १६. ग. ०भेदनः ; घ. भेदेन । 
२०. ख. ग. प्रयतुएक्लाकशरि।. 0िशच्छजनुखन तपि पक्षता टल २० ना+/ परि पीडयंति । 
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क्रचमेद उवाच, - 
नमस्ते पावंतीनाथ नमः पन्नगकङ्कुण । 
वद दीक्षाविर्धि तात तत्सवं स्तम्भनादयः* ।।२॥ 
हव र उवाच >- 
पुस्तके लिखितान्मन्त्रानवलोक्य .जपेत्त॒ यः* । 
स जीवन्नेव चण्डालो मृतः इवानो भविष्यति ;\३।। 
दोक्षामागं विना मन्तरं रोवं शाक्तञ्च" वैष्णवम्‌ । 
यो जपेत्तं दहत्या देवता च जुगुप्सति ॥४॥ 
दीक्षौविधि विना मन्तं यो जपेत्कोरिकोटयः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति सिन्धुसंकतवषेवत्‌ ° । ५।। 
तस्मात्सवप्रयत्नेन दीक्षां कुलगरोम्‌ खात्‌ । 
उपदेशक्रमेणेव मन््रसडः ्रहणं चरेत्‌ 1 ६॥ 
वेदवेदाद्धपारज्ञ वेदान्ताथंसुनिरिचतम्‌ । 
वे दिकाचारसंयुक्त कुर्याद्‌ गुरुमतन्द्रितिः ।1 ७11 
गभकौलागमासक्त ८ नानाकौलपरायणम्‌ । 
श्रष्टपाशविनिमु क्तं कुर्याद्‌ गुरुमतन्द्रितः< ॥८।|*° 
पुरङ्चरणकृत्सिद्धमन्त्रागमविशारदम्‌ । 
उद्धत्त चेव संहत्त समर्थं सत्यवादिनम्‌ ॥&€॥ 
प्रस्थानज्ञानपारोणं ' " नीतिशास्त्राथकोविदम्‌ । 
श्री विद्यामंत्रयन्वज्ञ कुर्याद्‌ गुरुमतन्द्रितः** ॥ १०॥। 


चक्रपुजास मायुक्तं (क्तो) न्यासविद्याविशारदम्‌ (दः) । 
गुरुयेत्नाच्च १ › कत्तव्यः१* सततं सिद्धि काक्षिभिः** ॥ ११॥ 


१. ख. घ. क्रौञ्चभेदन० ; ग. क्रोञ्चभेदनोवाच। २. ख. स्तंमनादिकम्‌ ; ष. 
स्तंमनास्त्रयोः। ३. ध. इइ्वरोवाच। ४. ख. जपेच्च यः ; ग. जपन्तिये; घ. जपति 
य:ः। ५. ग.घ.मृत। ६. घ.वाशाक्त। ८. घ, हिन्वोः०। ८. घ. गुरुतेवा- 
समासक्त । €. ग. ०मतन्द्रितं । १०. श्लोकोऽयं ख. पुस्तके नास्ति; घ. पुस्तके विरोषतो- 
ऽवलोक्यतेऽयं दलोक्ः-"घृणा शंका भयं लज्जा जुगुप्सा चेति पञ्चकम्‌ । कुलं शीलं च मानं च 
परष्टपाश्चा[न्‌]विवजयेत्‌'” ॥ ११. ख. प्रास्थान० ; घ. स्वस्थान०। १२. ग. ०मत- 
न्द्रितम्‌ । १३. क. घ. गुण; ग. गुरु०। १४. ग. कर्तव्या; क. घ. कत्तव्यं। १५. 


घ. सिद्धिकाक्षिणः। 
((-0. २००२।. [2101260 © 911 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७561011 ^\680611४/ 
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गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । 

ग्रथवा विद्यया विद्या चतुर्थं नोपलभ्यते ॥ १२॥ 
शुश्रूषया गुरु सम्यक्‌ तोषयेच्छिष्य अ्रन्वहम्‌* । 
प्रसन्नचेतसा दत्तं मन्तमुत्तममभक- ।॥१३॥। 

स्वल्पं वा बहुलं चाथ शिष्यद्रव्यं गुरुः स्वयम्‌ । 
गृहीत्वा मन्त्र मादत्ते विक्रीतं तदुदाहूतम्‌ ॥ १४॥ 
राजसं चेव तद्धिद्याद्‌ भोगदं श्वि पुत्रक । 
विद्याप्रतिनिधि विद्या[द्‌| यदत्तं * तामसं मतम्‌ ॥ १५॥ 
मोक्षार्थी च गुरुं यत्नात्‌ बुश्रूषेणव तोषयेत्‌ । 
शुश्रूषेणेव यत्लन्वं ° तद्वियात्‌ “सवंसिद्धिदम्‌ >= ।। १६॥। 
नो देयं (या) < विद्यया विद्या वित्तकांक्षी तथेव च । 
सच्दिष्याय प्रदातव्यं * ° घनदेहायवञ्चकेः ॥ १७ 
दुरालापसमायुस्तं दगु णेन समन्वितम्‌ । 

सवथा वज्जंयेच्छिष्यं स्वगुरोर्वाभिमानिनम्‌ ^ १ ॥ १८; 
भ्रष्टपाश्समायुक्तं न्नष्टाचारसमन्वितम्‌ । 

सवंदा वजये च्छिष्यं शुरुतेवाविवज्जितम्‌ १ > ॥ १९॥ *‡ 
निमेत्सरं निरालम्बं नीतिशास्त्र विशारदम्‌ । 
नित्यानित्य विवेकं च शिष्यत्वेनोपकल्पयेत्‌ ।२०॥ 


` श्रद्धाभक्तिसमोपेतं घनदेहाद्य वज्चितम्‌ १४ । 
ग्रष्टपाशविनिमु क्तं शिष्यत्वेनोपकल्पयेत्‌ ॥२१।। 


गुरुशिष्यावुभौ मोहादपरीक्ष्य +£ परस्परम्‌ । 
उपदेशं ददन्‌ गृह्न्‌ प्राप्नुयात्तो पिश्ाचताम्‌ ॥२२॥ 
इति बडविद्यागमे सांश्यायनतन्त्रे द्वितीयं पटकम्‌ ११ ॥ 


१. ख. तोषयेच्छष्ठमन्वहुम्‌; ग. तोषयच्छिष्यमन्वहम्‌; घ. संतोष्याभीष्ट- 
सिद्धिदम्‌ । २. ख. °मर्भेकः । २३. क.ख.ग. तद्धिया । ४. घ. तद्रत्तं। ५. ध. स्मृतम्‌ । 
६. न यत्लम्य; घ.यंलन््वा। ८. क.ग. तद्वि्या;$ घ. साविद्यो। ८. घ. 
सवसिद्धिदा। €. ग. नोपदेय। १०. ष. प्रदातव्या! ६१. घ. गुरुसेवाभिमानिनम्‌ । 
१२. ग. ध. गुरसेवाभिमानिनम्‌ । १३. घ. पुस्तके विशेषोऽयं इ्लोकः-- 

“कामुक क।ञ्चनासक्त करुण 'लयवजितम्‌ । 

सवदा वजयेच्छिष्यं गुरुसेवामिमानिनम्‌' ॥ 
१४. ख. घ. °वज्चक्म्‌ । १५. ख. न्दपरोक्ष्य; ग. ष्दपराक्ष। १६. ख. घः. 


द्वितीयः पटलः । 
॥॥ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७561011 ^\680611४/ 
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॥ श्रथ तृतीयः पटलः ॥! 
चलत्कनककुण्डलोल्लसितचा रुगण्डस्थलां १ 
लसत्कनकचम्पकदयुतिमदिन्दुविम्बाननाम्‌ ॥ 
गदाहतविपक्षकां कलितलोलजिह्वाञ्चलां ° 
स्मरामि बगलामुखी विमुखवाड मुखस्तम्मिनीम्‌ ° ॥ १।४ 
्ोञ््वभेद उवाच - 
पुजाधारणयन्त्रज्ञ* सवं मन्त्रविशारद । 
भ्रमिषेकविधि तात वद मे करुणाकर ॥२।। 
ईहवर उवाचर-- 


म्रारिवने कात्तिके चेव चंत्रमासेर कुमारक । 

कुयु स्तमभिषेकं° च मानवाः^° सिद्धिकांक्षिणः*' ।३।। 
रवौ गरो भृगावन्जवासरे** च कुमारक । 

मन्त्राभिषेकं कत्तव्य सततं सिद्धिकांक्षिभिः ।॥४॥। 
रोहिणीश्रवणे. चेव पुष्ये, चव विशाखयोः । 
मन्त्राभिषेक कर्तव्यं सद्यः१* सिद्धिकरं मुवि ।५॥ 

एवं गुद्धदिने^ ˆ सम्यक्‌ पूर्वेऽ्लि ^" समुपोषितप्‌ । 
स्नापयेत्पञ्चगव्येन ततश्चामलकेन तु ।॥।६॥। 

ततः शिष्यं समानीय ° देवतासच्चिधौ पूनः । 

प्रयुतं प्रजपेन्मन्त्रं गायत्रीजपमाचरेत्‌ १५ ।1७॥ 


देवस्येशानभागे तु गोमयेनोपलेपितम्‌ १६ । 
र ङ्गवत्ल्या लिखेयन्तरं रक्तपीतसितासितेः ॥८॥ 


पन ~ 


१. ग. पुस्तके “चलत्कनककुण्डलो' इत्यस्मादग्रेतनपदां शो नास्ति । घ. चलत्कनक- 
बुण्डलां लसत्‌०। २. ध. कलितवंरि०। ३. ख. घ. विमुखवाद्मनः। ४. ख. घ. 
कोञ्चभेदन उवाच; ग. क्रौञ्चमेदनोवाच । ५. क. पूस्तके "पूजा" स्थाने “पूज्य” एषं 
च ख. पुस्तके “यन्त्रज्ञ' स्थाने 'यन्तरज्ञ' इति शब्दौ स्तः । ६. ग. पुस्तके “क्रौञ्चभेदनोवाषः 
तथा च “ईश्वरोव।च' इत्येवायं प्रयोगः सवत्र दृश्यते; श्रतोऽग्रे एतच्छब्दयो रेष एव पाठान्तर 
ऊहनीयो विद्वद्भिरिति ` ७. ख. चत्रे। ८. ख. वंशखेतु। €. ख. ग. कत्तंन्यमभिंषेक; 
घ. कर्तव्यं चाभिषेकं । १०. खरग. मानवः। ११. ख. ग. सिद्धिकाक्षिभिः। १२. 
ग. मृगा[वि]दौ०; घ. भृगौ इंदु०। १३. ग. स्वार्सी। घ. सार्पंः। ६४. ग. सवं। 
१५. ग. सिद्धिदिने ! १६. ग. पूवेवहनि; घ, पूर्वाह्ं। १७. ग. घ. समानीत्वा 1 
१८. ध. गायत्रीं बेदमतिरम्‌ । १६. क. ग. न्लेपिताम्‌; ख. °लेपयेत्‌। 

[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥ 1\/॥(111181<511111। २७७6९011 ^\680611४/ 


तृतीयः पटलः [ ७ 
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पोडशाडः गुलमानं" तु लिखेद्‌ विन्दुमनन्यघीः । 
ततो (तदु) परि लिखेद्‌ वृत्त*मष्टपत्रं तु शोभनम्‌ ॥&€॥ 
प्रियड गुश्ालिगोचूमचरणकाटकमाषकंः° । 
कुलत्थमुद्गनीवारः* क्रमान्मध्यादि विन्यसेत्‌ 1 १०॥ 
प्रस्थं चव चतुविशं प्रस्येक धान्यमेव च । 
श्रत्रणं स्थुलकलशं मध्ये संस्थाप्य वुद्धिमान्‌ ॥११॥ 

` श्रष्टपत्रे* न्यसेत्पुत्र कलजाष्टकमादरात्‌ । 
क्षितं वासितं गुद्धं कलां च समपंयेत्‌° ॥ १२।। 
षोडो रुपचारे्च धूपायेनेत -विन्यसेत्‌ 1 
भ्र पोवानेन पूर्येत नदी जलमकल्मषम्‌ ।\ १३॥ 
निःक्िपेन्न वभाण्डषु नव रत्नान्‌ कुमारक । 
कस्तू रो चन्दनोपेतान्‌ नवभाण्डेषु निःक्षिपेत्‌ ।। १४॥ 

` मध्ये देवीं समावाह्य चिन्मयीं वगलामुखीम्‌ । 
भ्रारणस्थापनमागंण केरलोक्तविधानतः ॥ १५॥ 
वाणी चैव रमा गौरी शचौ स्वाहा रतिस्तथा । 
दुर्गा छाया ` ˆ समभ्यच्यं पूवदिष्टकपत्रयोः° † ॥ १६॥। 
अचंयेत्पूवंवत्पुत्र केरलोक्त विधानतः । ्‌ 
नवीननवसंख्याकवस्त्रेणेव तु वेष्टयेत्‌ ॥ १७।। 
सुगन्धपत्रपुष्पादीन्‌ ^ ° विन्यसेत्कशान्तरे । ` 
तत्र शिष्यं *° समानीत्वा(य) ऋत्विग्वरणमाचरेत्‌ ॥ १८॥। 
वेदवेदांगपारीणमष्टौ१° ब्राह्मणमादरात्‌। ` 
भ्ार्थयेदयुग्मसंयुक्त ° *मचंयेदस्त्रमूषणेः ॥१६॥ ` 
शाकु नादिषु मन्त्रेषु प्रथमं कलशमाजंनम्‌*९॥। 
लक्ष्मीसूक्तेन श्रीयुक्तं ' ° द्वितीयं कलशन्तथा › ^ ॥२०॥ 











१. ख. न्माने। २.ख. श्पद्म। ३. ग. ध. चरणकाढकमाषकौ। ४. ष. 
न्नीवारा। ५. ख. भ्रव पत्र । ६. क. चासितं। ७. ख. ग. घ. समचंयेत्‌ । ८. घ. 
धूपाः परि । €. घ. ० चन्दनोपेत । १०. ध. पृस्तके वाण्यादिशब्दा द्वितीयान्ता दुष्यन्ते । 
१६. ष. पर्वाद्यष्टकसिद्धयः। सुगन्धि पुत्र० ; घ. सुगषं पुव पुष्पादि । १३. 
छ. दिषां। १४. घ. श्पारीणानष्टी। १५. ध. °दध्यसंयुक्त० १६. घ. कुम्भ- 
मार्जनम्‌ १ १ ७०-धःरअरिभूते८। 4० 0\१अ ।/( 11.13 1.11: ^\68606111\/ 


भिन्त 


ति साख्यायनतन्तरे 








पौरुषेणैव सूक्त न ततीयं कलशं तथा * । 

नारायणानुवाकेन ` चतुथं रुद्रसू क्तकः ॥२१॥ 

पञ्चनब्रह्यमय मन्त्रैः" पञ्चमं कलशं तथा । 

षष्ठ चाम्भस्यवारेण^ ब्रह्य पत्ल्या च. सप्तमम्‌ ।।२२॥। 

भ्रष्टमं कठुवत्ल्या च माजंयेन्मन्त्रको विदः । 

मध्यमं पूवंकलश्ं * ° मूलमंत्रेण * १ माजयेत्‌ ॥२३॥। 

एवञ्च माजंनं कत्वा नवीनवंस््रभूषणेः । 

म्रलकृत्वा तु शिष्यं "> तमानीय १3 मण्डपान्तरे ।।२४।। 

वामोरूपरि विन्यस्य मूद्धं नि चाघ्राय सादरात्‌ । 

एकक च पुरश्चंर्यामूलमन्त्रं कुमारक ॥२५।। 

स हिरण्योदके पूवं दद्याच्छिष्याय पुत्रक । 

स्वहृत्कमलमघ्यस्था विद्यां ज्योतिमयों पूनः ॥२६॥ 

शिष्यस्य हृदयं चव प्रविशन्तीति भ।वयेत्‌ ।१४ 

तद्र च्छिष्यस्तु* < संभाव्य गुरुं यत्नेन तोषयेत्‌ ॥२७॥ 

एवं मन्तामिषेकञ्च * * कुर्याद्‌ ब्रह्यास्त्रविद्यया । 

सद्यः" ° सिद्धिभेवेत्पुत्र पुरइचर्यां विना १८ भुवि ॥२८॥ 
इति षट्विद्याणमे १ € सांख्यायनतन्त्रे तृतीयं पटलम्‌ २ ° ॥३॥ 








१- घ. कुम्ममाजंनम्‌ 1 २. ख. ननुवाक्येन; ग. नुजाङ्गेन ; घ. पादांशो नास्ति। 
३. र. ग. कलशं तथां ; घ, कुम्भमार्जनम्‌ । ४. घ. श््रह्ममयी० । ५. ख. चार्भ॑स्य 
चारेण ; ध. ्बामस्यपारेण। ६. ख, ग. ब्रह्मवल्ल्याच $ घ. ब्रह्मवल्ल्या तु । ७. 
ख. ग. कटवल्ल्या $ घ. भृगुवत्ल्या ॥ ८, घ, भ्रयवा कठ्केनच। €. घ मध्यस्थं । 
१०. ग. घ. पृणंकलशं । ११. घ. भुक्तमंत्रण। १२. घ. तच्छिष्यं । १३. घ. 
` भ्रानीत्वा। १४. घ, पुस्तकेऽयं विशेष पाठः- 


""तत्प्रयोगं तत्र॒ उवत्वा तन्मंत्राणां पदे पदे। 
षष्ठक्रमोदक कृत्वा प्रत्येकं च विभावयेत्‌ ॥ . 


विद्यारूपे मवेत्‌ पुत्र साम्राज्यं परिवेष्टयेत्‌ \" 
१५. ध. तद्ज्छिष्येतु) १६. घ. मन्त्राभिषिक्तंच। १७. घ. सवं। १८. घ. 
पुरषच्र्यादिना [ˆ ६८१4 गमु ्स्य श्दीक्षातिधित्‌ तीयपटलः; 


(1 ॥\/111/1/1181551111। २6७5९161 ^\6806171 
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। श्रय चतुर्थः पटलः ॥ 
पीयूषोदधिमध्यचारुविलसद्रत्नोज्ज्वले मण्डपे, 
श्री सिहासनमौलिपातितरिपुप्रेवासनाध्यासिनीम्‌ । 
स्वर्णाभिां करपौडितारिरसनां ्राम्यद्‌गदां बिश्नतीं, 
स्वप्ने, परयति तस्य यांति विलयं सद्योऽम्बः सवरपिदः । १ 


कौञ्चभेद(दन) उवाच- 


ग द्धाधर नमस्तेऽस्तु गौरोपतिः नमो नमः । 
ब्रह्मास्त्र मनत्रसध्यां च वदमे करुणाकर 1 २॥। 


दहवर उवाच- 


मन्त्र मध्यापयेत्‌* सम्यक्‌ शिष्यस्य गुरुरादरात्‌ । 
तदारन्धं* तु तन्मन्त्रं ^ मन्त्र सन्ध्यां समाचरेत्‌“ ॥३॥ 
तन्मन्वरसंघ्यां वक्ष्यामि शर्जन्मन्‌ समासतः । 
मन्त्रसन्ध्य।विहीनस्य सवं तन्निष्फलं भवेत्‌ ॥४॥ 
पञ्चा ङ्कविधिना स्नात्वा मन्तस्नानमनन्तरम्‌? । 
ततः स्नायादङ्खमन्तेमूलेनेव तु माजंयेत्‌ ॥५॥ 
धौतवस्त्रं परीधाय स्वगृह्योक्तविधानतः । 

नित्यकमं समाप्याथ मन्त्रसंध्यां समाचरेत्‌ ।॥६॥ 

मड कुरोनव मुद्रायाः सू्यमण्डलगं जलम्‌ । 
प्रानयेत्तोयमध्ये तु ध्यानयोगेन बुद्धिमान्‌ ।15॥ 
आवाहनी स्थःपनी च सन्निधानमतः" ° परम्‌ । 

सन्नि रोघनमुद्रा च सम्मुखी प्राथनी तथा ॥८॥ 

एता मुद्राइ्च ततो ' * दशेयेत्साधकोत्तिमः 1 
शोधयेदङ कुरोनादौ "` चामृतीकरणं "° ततः १. ॥€।। 
तज्जलं वामचूनुके गृहीत्वा साघकोत्तमः । 

मूलेनैव त्रिधामन्त्य अष्टपत्राम्बुजं लिखेत्‌ ॥ १०॥ 


=-= 


१. घ. यस्त्वां । २. ग. सद्योप । ३. ख. ग. ध. गौरीभरिय । ४. घ, मंत्रसंघ्यापयेत्‌ । 


५. ख. घ. तदारभ्य । ६. ख. घ. तन्मर्त्राः। ७. ध. समाचर। 5. ध. ०मतः 
परम्‌ । €. ख. मुद्रयाः भंकुरोनेव । १०. क. सक्तिष्यानमतः। ग. स्लिषापनीतः। 


१९. ल ° सतत (0 रारन्त 1 -१36, चु ॥ क| रवः वाः मूती ९.\),१ ४" "व~" । 


१० ] ` सांस्यायनतन्त्र 
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मध्ये एकाक्षरीमन्तरं बगलानास्नि पत्रक । 
वेदसंख्यामन्त्रवर्णान्‌ * सप्तपत्रे ` क्रमाल्लिखेत्‌ ।॥ ११ 
भ्रन्त्यपत्रे चाष्टवर्णा ° ल्लिखेन्म्‌लमनुं तथा । 
पुनरेकाक्षरं मन्त्र त्रिसप्तमभिमन््रयेत्‌ * ॥ १२॥ 
तेन मूञेन सम्मौज्यं माजंनक्रमतोऽभेक । 
तन्माजनवि्धि वक्ष्ये एेहिकामूष्मिकेषु च ॥ १३॥। 
त्रिधा मूद्धनि द्विधा बाह्लोस्त्रिघा हुन्नाभिदेशयोः। 
द्विघा पादेषु सम्माज्यं सौम्यकमेस्वयं * क्रमः ॥ १४।।८ 
एवञ्च माजेनं कृत्वा गायत्र्या बगलाह्ुया । | 
म्रध्यंत्रयञ्च निष्क्षिप्य हृदि संमाव्य देवताम्‌ ॥१५॥ 
मूलेन मन्त्रितं तोयं चिवारञ्च त्रिधा क्षिपेत्‌ € । 
एवमेव त्रिकालञ्च मन्त्रसन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
उपस्थानं त्रिकालस्य वक्ष्येऽहं क्रौञ्चभेदन । 
उपस्थानं विना सन्ध्या निष्फला? ° नात्र संशयः ॥ १७॥। 
गम्भीरां च मदोन्मत्ता स्वणकान्तिसमप्रभाम्‌ । 
चतुमु जां चिनयनां कमलासनसंस्थिताम्‌ ।६१८॥। 
मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च बिभ्रतीम्‌ १ । 
पीताम्बरधरां सौम्यां दृढपोनपयोघराम्‌ । १६॥ 
हेमकुण्डलभूषाद्धीं पीतचन्दराद्धंशेखराम्‌ । 
पोतभूषणभूष। द्ग स्वण सिंहासने स्थिताम्‌ ॥२०॥।।*° 
एवं ध्यात्वा तु देवेशीं " ° प्रातः सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
उपस्थानं प्रवक्ष्यामि मध्याह्धस्य १४ कुमारक ॥२१॥ 
दुष्टस्तम्भनमृग्रविघ्नशमनं दारिद्रयविद्रावणम्‌, 
भूभृत्स्तंमनकारण मृगदृशां चेतःसमाकषंणम्‌ । 





१. घ. देवसंख्या । २. क. ध. सप्तपत्रः ३. ध. प्रन्त्यघ्रपक्र प्रष्ठारं । ४, ख. त्रिः 
षप्त०। ५. ख. वा। ६. छ.ग. ०कर्मष्वय। घ. मार्गेष्वयं। ७, घ. क्रमात्‌ । ८. ष. 
पुस्तके विशेषः पाठः 

| ““प।दादिमूद्धं निषयेन्त क्र रकर्मेषु माजंयेत्‌”* । ॑ 
६. ख. ध. पिवेत्‌ । ग. पूनः। १०. घ. निष्फलं। ११. क. विन्नकम्‌। म, 
घ. वच्रकम्‌ । १२. घ. पुस्तकेऽयमंशो विशेषः--- 
"“रट्नसिहासनां वन्दे द॑वीं त्र॑लोक्यसुन्द रीम्‌” । 
११. ग. देवेशि । घ. देवेशं । १४. ध. मध्याहने च । 
[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६८11 ^\6806111४/ 


पंचमः पटलः | [ ११ 
नन 
सोभाग्येकनिकेतनं मम दृशोः कारुण्यपूर्णेक्षणं " , 
 विषघ्नौघं बग हूर प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः ।।२२॥ 
एवं मध्यंदिनोपास्थि> कुर कमं सुपूचक | 
“उपस्थानं प्रवक्ष्यामि! * सायाह्वुस्य कु मारक ॥२३। ,. 
मातभेञ्जय मद्धिपक्षवदनं जि ह्वाञ्चलां कीलय 
ब्राह्मी मुद्रय^ मुद्रयायु विषणामंघ्रयोगंति स्तम्भय । 
शत्रूचूर्णय चूणंयाशु गदया गौ राङ्क पीताम्बरे°, 
विध्नौघं वगलें हर प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः 11२४ 
सायमौपास्थि-करतंव्यमेवमेव< कुमारक । 
विघ्नग्रहविना्चाय ^ एवं ध्यायेज्जगन्मयोम्‌ ° ° ।१२५॥ 
मन्त्रसन्ध्यां विना मन्त्रं कोटिकोटि जपन्ति ये"< । 
न भवेन्मौनसिद्धाे ` मन्त्रसिद्धिः कुमारक ।(२६॥ 
त्रिकालमाचरेत्सन्ध्यामुपस्थानं तथव च । 
सहस्र च जपेन्नित्यं सिद्धिः षण्मासतो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
पूर्वोक्तविधिवत्सध्यां कृत्वा चाष्टोत्तरं जपेत्‌ । 
यंयं वापि स्मरन्‌** पत्र तंतं प्राप्नोति निरिचतम्‌ ॥२८॥ 
सन्घ्यामन्त्रेषु सर्वेषु * * श्रङ्खमेव कुमारक । 
न प्रसिद्ध यत्यङ्खहीनं + तस्मात्सन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
इति षड्विद्ागमे सांख्यायनतंत्र चतुथ पटलम्‌ १०।।४॥ 
| श्रय पञ्चमः पटलः ॥ 


पीतवर्णां मदाघूर्णा समपीनपयोधराम्‌ । 
चिन्तयेद्‌ बगलां देवीं स्तंभनास्त्राधिदेवताम्‌ ॥११॥, 
पकरौचमेदन उवाच- 
नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ भस्मोदूलित विग्रह । 
एकाक्षरी महामन्त्रं बगलाख्यं महाप्रभो = ॥२॥ 
१. ख. कारुण्यपवेक्षणं ।॥ २. घ. ° पास्ति। ३. ष. कूर॥ ५. ध. पुस्तके 
, विशेषः षाठ-- 





“उपस्थानं चेवमेतत्कत्तग्यं विधिवक्नर 

` ४. “~-' विहू.नगतोऽशो नेवास्ति घ. पुस्तके । | 
१ ६. ग. पुस्तके नास्ति । ७. ध. पीताम्बरो। ५८. घ. °मौपास्ति। €. घ. °०मन्हौ 
मेव । १०... श्विनाशेच। ११. घ, ध्यायं०। १२. ष. जपेनतु। १३. ष. 
°मौनिसिद्धाचं। १४. घ. स्मरेत्‌। १५. च. पूर्वेषु । १६. ख. न च सिदध तस्यभ- 
, हीमा । १७.८७०. ठषश्टयाविव्र्नाछ्, जतुपेऽ'तटनॐ।)7) सिरः (करइ के । 


१२ ] सांख्यायनतश्त्र 


निननिकिजिििि००0००.००६००६ ०.०५०५६ ॥ जि पिक 


हंहवर उवाच- 
तत्तदेकाक्षरीबोजं तत्तन्मन्त्रेषु जीवनम्‌ । 
उत्तमं बीजमृक्त "च मन्त्रसर्वाथंसाघनम्‌> ॥२॥। 
नानामन्त्र षु मन्त्रं वा वीजाढयः- सवंसिद्धिदम्‌ । 
निर्बीजमेव निर्वीर्यं शिवस्य वचनं यथा ।।४।। ५ 
तद्वीजोद्धारमनघं* सवंसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
पूजनं च प्रयोगं च वक्ष्येऽहं तव पुत्रक ।॥५॥ 
सान्तं रान्तसमायुक्त चतुथेस्वरसंयुतम्‌ 
रेफाक्रान्तं बिन्दुयुक्त ब्रह्मास्त्रकाक्षरं(रो) मनुः८ ॥६।॥। 
ब्रह्मा ऋ षिच छन्दोयं (न्दोऽस्य) गायत्री समुदाहृतम्‌ । 
देवता बगला नाम< हाक्तिरिचन्मयरूपिणी ।1७॥ 
लं वीजं हीं च शक्तिश्च इई कोलकमुदाहृतम्‌ । 
न्यासविदयां प्रवक्ष्यामि मन्त्रसिद्धिकर* ° नृणाम्‌ ॥८॥ 
भूशुद्धि भूतशुद्धिञ्च मातृका द्वितयं न्यसेत्‌ । 
पञ्चाक्षरेण ` " विन्यस्य त॒द्धिवि श्युणु पुत्रक ॥&॥ 
नेत्रबाणं पुनः पञ्च नव पन्चवदशाक्षरम्‌ । 
विन्यसेदंगूलोभिरच षडङ्खेषु तथेव च ।।१०॥। 
वक्ष्येऽहं पञ्जरं न्यासं मन्त्रसिद्धिकर नृणाम्‌ । 
बगला पूवंतो रक्षदाग्नेय्यां च गदाधरी ॥११॥ 
पीताम्बरा+* दक्षिणे च स्तम्भिनी चैव नैऋःते१> । 
जिह्वाकोलिन्यतो रक्षेत्‌* * पर्चिमे सवंतोमयी १५ । १२॥ 


वायव्ये च मदोन्मत्ता कौबेरे१* च त्रिशूलिनी । 
बरह्यास्त्रदेवतंशान्ये ' ° पाताले स्तंभमातरः*= ॥ १३॥। 








१. घ. बीजयुक्तं । २. घ. . मंत्रं सर्वार्थसाधकम्‌ । ३. घ. वीजाज्यं । ४. घ. तथा 
५. च. भ्रयमंशो विक्षेषः-^एकक्षरी बगला उद्धार" । ६. ख. °मनघ । ७. ग. योजमे । 
भ. ख. मन॒म्‌। €. ख. घ. नाम्नी। १०. ख. ०सिद्धिकरी । ` ११. ख. घ. मन्त्रा 
करेण । १२. ध. पीताम्बरी। १३. घ. ने्छतौ। १४. ध. जिह्वां कीलवतो रक्षो। 
१५. ख, सवंचिन्मयो । ग. सवंतामयि। घ. सर्वंतोमयि। १६. घ. को्र्या । १७. 


खख, च गदेवतिष्यय्‌५२। र नब द कस ०६0 ^6806111४/ 
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उद्धवं रक्षेन्महादेवी जिह्वा स्तम्भनक्रारिणी । 
एवं दश दिशो रक्षेद्‌ बगला सर्वसिद्धिदा । १४॥ 
एवं न्यासविर्धि कृत्वा यत्किञ्चिज्जपमाचरेत्‌ । 
तस्य संस्मरणदेव* शत्रूणां स्तम्भनं भवेत्‌ ।। १५॥ 
सर्वं ° न्यासविधि कृत्वा बगलामातुकां न्यसेत्‌ । 
` तन्मातुकाविचि वक्ष्ये सारात्सारतरं तथा ॥१६॥ 
तारञ्च मातृकावर्ण -बगलाबीजमेव.च । 
नमोऽन्तेन च विन्यस्य मातुकास्यानतोऽनघ ॥ १७॥ 
ध्यानेन *मन्त्रसिद्धिः स्याद्‌ ध्यानं सव्थिंसाधनमू्‌* । 
ध्यानं विना भवेन्मूकः सिद्धमन्त्रोऽपि पुत्रक ॥ १८॥। 
वादी मूकति रङ्धुति क्षितिपतिवंश्वानरः शीतत्त, 
क्रोधो शांतति दुजंनः सुजनति क्िप्रान॒गः खञ्जति ॥ 
गर्वी खवंति सवंविच्च जडति त्वद्यत्रिणाः यत्ततः, 
श्री नित्ये बगलामुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः ॥ १६॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्तं = तत्वलक्षं सूबुद्धिमातन्‌ । 
गुडोदकेन सन्तप्यं तहुशांशं कुमारक ।२०॥ 
त्रिकोणकरुण्ड जुहुयाद्धस्तनिम्नोन्नते शुभे । 
हयारिकुसुमेनव सरक्त नाज्यसंयुतम्‌ ‹ ॥२१॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्परचात्‌ तत्वसंख्या तु युग्मकम्‌ । 
मन््रसिद्धिभवेत्पुत्र नान्यथा शिवमाषितम्‌' ˆ ॥२२॥ 
वाममा्गक्रमेणेव वामामभ्यच्य पुषिणीम्‌ । 
मन्त्रसिद्धिकरं चतत्‌” " सवंदा रिपुनाशनम्‌ ।।२३॥ 
परमन्त्रप्रयोगेषु नानाकृत्विमचेटकः । 
पद्यः स्तम्भनविद्या च^` बगला च न संशयः ॥२४॥। 
इति ष डविद्यागमे सांष्यायनतन्त्र पंचमं पटलम्‌ १ २ ॥॥४॥ 





१. ध. व्ट्व। २. ग. ध. सवं। ३. ख. मातृकावरंः। ग. मातुकावणं। ४. 
घ. न्यासेन । ५. ध. श्साधकम्‌ । ६. ग. त्वद्यत्रिणां + घ. श्वयत्रिणो । ७, घ. यंत्रितो । 
५. घ. जपेन्मृलम्‌ । €. ख. सरक्तन्याज्य० ।॥ ग. सरक्तनाह्य०) १०. घ. शिव- 
- भाषरणम्‌ । ११. ष.चव। १२. ख. स्तंभमनङृद्विया। ध. स्तंमनविद्यादि। १३. भ. 
एकाक्षरम्‌ त्क्य न प्िपश्पटलध। ॥01110118155111111 २6568011 402061119/ 


१४ ] सांख्यायनतन्त्रे 














+ भोदि 


॥ श्रय षल्ठः पटलः ॥ 


पाठोननेत्रां * परिपूणंवक्त्रां ` पञ्चेन्द्रियस्तम्भनवित्त रूपाम्‌ । 
पोताम्बराढयां पिशितासनां > सदा भजामि संस्तम्भनकारिणीं सदा ॥ १।। 
क्रौञ्चभेदन उवाच-- ` | 
नमस्ते योगिसंसेव्य नमः कारुणिकोत्तम । 
एकाक्षरीमहामन्तप्रयोगं * वद शङ्कुर ॥२॥ 
ईंहवर उवाच- 


उत्तमं कुण्डहोमञ्च स्थण्डिलञ्चेव मध्यममः । 
स्थण्डिलेन विना होमं निष्फलं भवति ध्रुवम्‌ ।1३॥ 
षट्कोणं चाष्टकोणञ्च चतुष्कोणं कुमारक । 

त्रिविघं स्थण्डिलं चेव वक्ष्येऽहं कुरु भ्रादरात्‌ ॥४॥ 
लक्ष्मी (:) शान्तस्तथा पुष्टिविघ्नाविष्ननिवारणैः" । 
चतुरस्र हुनेत्कु ण्डं तन्त्रवित्‌ परिशोधिते ॥५॥ 
वशीकरणसम्मोहे वाणिज्ये द्रव्यसंग्रहे । 

कोति कामस्तु जुहुयाद्धगाकारे च कुण्डके° ॥६॥ 
दशेन्द्रियस्तंमने तु दिव्येगेन्धंस्तथेव च । 
त्रिकोणकण्डे जुहुयाद्‌ गुरुमार्गेण बुद्धिमान्‌ ॥७॥ . 
विद्वेषणे तु ज॒हुयाद्रत्तु ले कुण्डमध्यमे । 

उच्चाटने तु जुहुयात्‌ षट्‌कोणाख्ये तुः कुण्डके ॥८।)' 
म।रणे चाष्टकोणे तु कतत्तत्‌कर्मानुसारतः१ ° । 
तत्तद्‌द्रव्येण जहुयात्तत्तदू ग्रन्थोक्तमेव च ॥ &€॥ 
वक्ष्येऽहं स्थण्डिलहोमं  " षट्कममेसु?? कुमारक । 

जह्‌ याच्छान्तिवश्येषु स्थण्डिले चतुरस्रके ।। १०॥ 
विद्वेषणे स्तम्भने च ज॒हूयादष्टकोणके । 
मारणोच्चाटने पत्र षट्कोणेषु विधीयते ॥ ११॥। 





१. ग. पाटिन नेत्रा) ध. मालेननेत्र। २. घ. ण्गात्रां। ३. ख. ग. पिशिताशना । 
च, पिदिनीं॥ ४. ग. घ. न्महामत्रं०† ५. च. स्थंडिलं मचघ्यमंतवा। £. गन्ध 
विद्या विध्न ॥ ७. क. कुण्डलं । ८. ध. कुण्डमध्यगे । £. घ.च। &€..ग. तत्तत्कामा० 


११. ख. घ. स्थंडिले होमं । १२. ख. ग. षट्कर्मेषु । 
((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७७61८11 ^\6806111४/ 


घब्ठः पटलः [ १५ 
प्रादेशं रातहोमे च * श्रररिनिरच सह्स्रके । 
हस्तं चायुतहोमेषु- द्विहस्तं लक्षहो मके ॥ १२॥ 
गुणहस्तं कोटिहोमे कुण्डं निम्नोन्नतं सुत । 
स्थण्डिलस्य च~ वक्ष्यामि तान्त्रिकोक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १३।। 
भ्ररत्निहंस्तमात्रं च द्विरत्निङ्च द्विहुस्तयोः* । 
शतं सहस्रमयृतं लक्षहोमेष्वयं क्रमः ।।१४॥ 
सर्वंत्रेवोत्नतं पुत्र प्रादेशं स्थण्डिलक्रमम्‌° । 
लक्षणं ` स्थण्डिलेः< कुण्डे ° नं ज्ञात्वा निऽ्फलं हुतम्‌ ॥ १५॥ 
रान्तिवरयस्तम्भनानि विद्धेषोच्चाटनं तथा । 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्कर्माणि मनीषिणः ॥ १६॥ 


नाना रोगैः कृत्तिमेश्च नानाचेटकमेव च । 
विषभूत्रयोगेषु निरासः" * शान्तिरुच्यते * ` ॥ १७।। 
वर्यं जनानां सवषां वात्सत्यं हृद्गतं स्मृतम्‌ । 
स्तम्भनं रोधनं पुत्र सवकर्मसु निष्फलम्‌ ^ > ॥ १८॥ 
मंत्रस्य ,* कलहोत्पत्ति विद्रेषणमुदाहूतम्‌ ' < । 

चलबुद्धि ्नमेगोक्तमुच्चाटनमिदम्भुवि ॥ १६ 
प्राणिनां प्राणहरणं मारणं समरुदाहूतम्‌ । 

प्रत्येकमेषां वक्ष्यामि होमयोगं सुनिरिचतम्‌ ॥२०॥ 
दूर्बहिमं त्रिमध्वक्त' जुहुयादयुतत्रयम्‌ । 

रोगहन्ता ^ ° प्रहादिभ्यः सद्यः शान्तिकर भवेत्‌ ।२१।॥। 
सुमन्त-१* कुसुमं राज्यं ८ कृतं बाणायुतं तथा । 
जुहूयान्निशि काले च वद्यं सम्मोहनं '* भवेत्‌ ॥२२॥ 


बिभीतकसमिद्धर्वा करञ्जेर्बीजमेव च । 
नेत्रायुतं हुनेत्पुत्र स्तम्भनं परमं मतम्‌ `ˆ ।२३॥ 


१. घ.तु। २. घ. चायुतहोमेतु। ३. ष. कोट्होमं। ४.घ.तथा। ५.ग. 
प्र। ६. ख. द्विहस्तकम्‌ । ७. घ. स्थण्डिलं क्रमात्‌ । =. ख. लक्षणैः। €. ख. 
स्यंडिलं । ध. श्यंडिले। १०. खल. कुण्डं । ११. क. घ. निराशः । १२. क. ०मुच्यते । 
१३. ष. निदितम्‌ । १४. ख. मित्रस्य । १५. ख. ण्विद्रषं च मदा० । १६. ख. 
रोगङ्रत्वा । १७. ख. स्यमन्त । घ. शाप्रत । १८. ष. राज्येः। १९. ष. मोहनक । 
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१६ | सांश्यायनतर्े 
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निम्बाकंपत्रहोमेन निम्बतेलेन मिश्ठितम्‌। 
नेत्रायुतेन विद्वेषं भवेत्फाषाणयोरपि ॥२४॥ 
उलूककाकयोः पत्रर्बाणायुतमखण्डिभिः । 
जुहुयाच्च ततो रात्रौ भवेदुच्चाटनं सृत ।२५॥। 
तिलतंलसमायुक्तं १ शात्मलीकुसुमंर तथा । 
लक्षमेकं हुनेद्रात्रौ प्र ताग्नौ प्रेतकानने ॥२६॥ 
नग्नः षेतमुखे° भौमे" प्रेतकाष्ठनः बुद्धिमान्‌ । 
मृकण्डुसहशं ९ चेव मारणं मवति ध्रुवम्‌ ॥२७॥ 
इति षड्‌ विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे षष्ठं पटलम्‌ ० ॥६।। 
॥ श्रथ सप्तसः पटलः ॥ 
पीताम्बरधरां देवीं पूरचन्द्रनिभाननाम्‌ 1 
वामे जिह्वां गदां चान्य धारयन्तीं भजाम्यहम्‌ ॥। १1 
्ौञ्चभेदन उवाच- 
महापाद्युपताक्रान्त नमः पन्नगभूषण? । 
षट्‌त्रिशदक्षरी विद्या बगलापा्मेव च^° ॥२॥ 
ईइवर उवाच- 
मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि पुरश्चरणलक्षणम्‌ । 
प्रयोगं चोपसंहारं शान्ति तच्छणु पुत्रक१* ।।३॥ 
तारं च बगलाबीजं बगलापदपरुच्चरेत्‌ । 
मुखीति प१दमुच्चायं सवंशब्दं ततोच्चरेत्‌ ।।४॥। 
दुष्टानां पदमुच्चायं वाचं ^° मुखं पदं” ° वदेत्‌ । 
स्तम्भयेति पदं चोक्त्वा जिह्वां कोलय उच्चरेत्‌ १४ ॥।१५॥। 
बुद्धशब्दं ततोच्चायं विनाशय १“ ततो ^ * वदेत्‌ । 
स्थिरमायां * ° ततोच्चायं प्रणवं च ततोच्चरेत्‌ ॥६॥। 





१. घ. तिलतलेन संयुक्त । २. ग. रात्मिलो० । ३. ध. प्रतमुखं । ४. क. ग्नौ मे। 
घ. मौमेः। ५. घ.प्रोतकाष्ठच। ६. ख. मृकण्ड०। घ. मृकुण्डसदश्े। ७. ध. 
०एकाक्षरीषटरप्रयोगकथनं नाम षष्ठः पटलः ॥ ठ; ख. ०मूषणम्‌ । &€.ख, ग. षट्‌त्रिशक्षदरी- 
विद्यां । १०. ख.वगलांतांचमेवद। ग. वगलायाद्चमेवद। घ. वगलाया््च 
देवता । ११. ध. साम्प्रतं शरु पूत्रक। १२. ख. वाचे । १६. ग. षपदे। १४. घ. 
कीलयमुच्चरेत्‌ । १५. ग. विनाक्चयेति । ध. विनाशाय १६. घ. पदं। १७. घ. 
स्तन्धमायां । | 
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सघ्तमः पटलः | १७ 
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वद्भिजायां समुच्चाय्यं एवं मन्तरं समुद्धरेत्‌ । 
षट्चिशदक्षरं मन्त्र मन््रराजसिदं भुवि ॥७॥। 
न्यासविद्यां प्रवक्ष्यामि सदा सिद्धिकरी पराम्‌ । 
बगतामातृकां चादौ कामतार्तयवारभवम्‌ ॥८॥ 
श्रीमायामातुकां चव वगलापञ्जरं न्यसेत्‌ । 
लघुषोढां च विन्यस्य सवंमन्तरेष्वयं क्रमः । €॥ 
ध्यानं यत्नाल्पवक्ष्यामि ध्यानं सव्थिंसिद्धिदम्‌” । 
भ्रादौ मध्ये तथा चान्ते ध्यानं सवर्थंसिद्धिदम्‌ ॥१०६। 
चतुमःजां त्रिनयनां कमलासनसं स्थिताम्‌ । 

त्रिूलं पानपात्रं च गदां जिह्वां च बिभ्रतीम्‌ ॥११॥। 
बिम्बोष्ठीं कम्वुकण्ठीं च समपीनपयोवराम्‌ । 
पीताम्बरा मदाधूर्णा ध्यायेद्‌ ब्रह्य।स्त्रदेवताम्‌ ॥ १२॥ 
नारदो ऋषिरेवात्र वृहतीच्छन्द एव च । 

देवता बगला नाम स्तम्भनास्तंमचिन्मयोम्‌- ॥ १३॥ 
लं बीजं चंव हं शक्तिः ईं कीलकमुदाहूतम्‌ । 
शत्रूणां स्तम्भमनार्थञ्च जपेऽहुं * विधिपूवंकम्‌ ॥ १४॥ 
सङ्कल्पपूवंक मन्तरं कौलचक्रक्रमेण च । 

पृथ्वीलक्षं जपेन्मनत्त्रं न्यासध्यानसमन्वितम्‌ ॥ १५॥ 
तप्पयेत्तदशांशंच हेतुमिश्रेणः वारिणा । | 
जुहुयाद्विल्वकु सुमं ^ तदशांशं च बुद्धिमान्‌ ॥ १६॥ 
ब्राहणान्‌ भोजयेत्पर्चात्तटशांशं घृतप्लुतम्‌ । 
तपंयेत्‌*तपंयामीति स्वाहान्तं होममाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
पूजा त्रं कालिको नित्यं जपस्तपंणमेवः च । 

होमो  ब्राह्यणसुक्ति्च पुरइचरणमुच्यते ।॥१५॥ 
पुरश्चर्यां * ˆ विना मंत्र न प्रसिद्धचयति?” भूतले । 
एवं स्वाघीनमन्तरेण * > षट्प्रयोगान्‌ समाचरेत्‌ ॥€॥ 


च क क 9 षे यीं 
१. ख. सबंकामाथंसिदधिदम्‌ । २. ख. स्तंमनास्त्रे च चिन्मयीं । ग. घ. स्तभनास्त्र 
च चिन्मयीं। ३. ग.रे\ ४. घ. जपेयं। ५. ध. हैतुसंमिश्न। ६. ग. विल्वकसुमः । 
७, ध. तपे । ८. ग. घ, जपतपं०। €. ध. होम। १०. ध. पुरष्चर्था। १९१. 
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ान्त्याद्यं (न्त्यं ) जुहुयाच्छालिसक्तुराज्यसमन्वितम्‌ * । 
गणायुतं हते* धीमान्‌ कुण्डे पर्वोक्तिमादरात्‌ ॥२०॥ 
वश्लीकरणकाययेषु विल्वपत्रं घृतप्लुतम्‌ > । 
गुणायृतं चामलकश्रमाणं कोञ्चभे दन * ॥२१॥ 
स्तम्भनेषु“ हुनेद्धीमान्‌ तालकं घृतसम्प्लुतम्‌ । 
बदरीफलमात्रं तु शुणायुतमनन्यघीः ॥२२॥: ` ` 
विद्वेषणे च जुहुयात्पत्रैनिम्बाकं संयुतेः९ । 
रात्रौ वेदायृतं धीमान्‌ सद्यो विद्वेषणं परम्‌° ॥२३॥ 
राजीलवणसंयुक्त बाणायूतमनन्यघीः । 
तस्य चोच्चाटनं < शीघ्रं ध्रुवकरर्मादयोरपि *° ॥ २४ 
तिलतंलेन संयुक्त माषहोमं गुणायुतम्‌ । 
प्रेतार्नौ प्रेतकाष्ठ** च जुहुयास्प्रेतकानने ।२५॥ 
भौमवारे निशा^> नग्नो जुहूय त्प्रेत उल्मुके १ । 
सदयो मारणमाप्नोति मृकण्डुसहरोऽपि च १४।।२६॥ 
॥ इति षडविद्यागन्ने त्ांख्यायनतन्त्रे तप्तमं पटलम्‌ १८ ॥। 
| ॥ श्रयाष्टमः पटलः ॥ 
बिम्बोष्ठं चारुवदनां समपीनपयोधराम्‌ । 
पानपात्र वेरिजिह्वां धारयन्तीं शिवां भजे ॥ १॥ 
कौञ्चभेवन उवाच- | 
नमः कौलागमाचायं वेदवेदाङ्खपारग । 
बगलामन्त्रराजस्य प्रयोगं वद शङ्कुर ॥।२॥ 
ईरवर उवाव- 
राजीलवणमादाय मूलमन्त्रेण पुत्रक । 
ग्रस्तं कृत्वा साध्यनाम जुहुयादयुतं निरि ॥२॥ 
१..ख. ०शक्तुमाज्य० । २. ख.ग.ध, हृनेद्‌ । ३. ख, धृतप्लुते। ४. ध. 
£ पुस्तके पद्यमिदं नास्ति। ५. ख. स्तंमनेसु। ध. स्तंमनेतु। ६. ख. घ. °निम्बाकं 
संमवेः। ७. ख,ग, घ, भवेत्‌ । ८. घ. सद्य । €. ग. . उच्चाटनं । घ. मूच्चाटनं। 
. १०. ख. घ्रवंकुर्मा० । ध. घ्रूवकर्मा०। ११. ख. प्रेतकाष्ठे। १२. ख. निशी।; 


ग. ध.-निशां। १३. ल, गोत्धुके। ध. दिङ्मुखे । १४. घ. वा। १५. घ. मंत्र 
रार्जकथनं नाम सप्तमः पटलः । 
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नानारोगहरं चव नानाभूतनिकरन्तनम्‌ । 
नानाङृत्त्रिमनाराञ्च भवेत्सत्यं न संरायः ॥४॥ 

हरि द्राखण्डहोमेन भ्रयुतेन कुमारक । 

वशी करणसम्मोहं भवेच्छ्कुर भाषणम्‌ ॥५॥। 

तालकेन हुनेद्रात्रौ नेत्रायुतमनन्यवीः 1 
नानास्तम्भनमागेषु सत्यमेतन्न संशयः ।1६॥ 

खरस्य* रक्तमादाय जातिकम्मंविरोधिनाम्‌ । 
निम्बाकपत्रमादाय प्रत्येकं नाम चालिखेत्‌ ।७।। 
प्रेतागनो प्रेतकाष्ठे च नग्ने च> प्रेतदिङः मुखे > । 
हुनेत्प्रतवने धी मानयुतं द्वेषकारकम्‌ ।८॥। 

भ्रनाथस्य चितौ रात्रौ शत्रुप्रकृति लिखेत्‌ । 

हदये नाम अ्रलिख्य* मारयेति ललाटके ।1€॥ 

दहुयुग्मं लिखेद्‌ बाहौ ऊर्वोस्तस्य ^ कुख्रयम्‌ । 

एवं च विलि खेत्सम्यक्‌ सशत्रोवंणंमादरात्‌* ॥ १०॥ 
ताडयेद्‌ हृदये * मन्त्री शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ । 

तद्धस्म संग्रहे धोमान्‌ गोपयेन्नगरादबहिः< ॥११॥ 
पुनमौ मनिश्ञाकाले मन्त्रयेन्मूलमन्तरतः । 

भ्रष्टोत्तरसहसर च रदातुमूद्ध नि ' ° विनिःक्षिपेत्‌ * १ ॥ १२॥ 
स रात्र: सप्तरात्रंण भ्रियते नात्र संशयः । 

उष्टरारूढं रिपु" ध्यात्वाग्रस्य दण्डेन * ° मन्त्रयेत्‌ › उ ।!१३।। 
निःक्षिपेत्सप्तरत्रं तु सप्तधा मन्त्रितं ** तथा । 
उच्चाटनं भवेत्सत्यं शिवस्य वचनं यथा ^< | १४॥ 
प्रेतभस्म रवौ १९ ग्राह्य बगलामंत्रराजतः। 

सहस्र मन्त्रयेच्छत्रो १ रात्रौ ' < नग्नो न! < भोमके ॥ १५।।. 








१. ग. ध. वाराह। २. ख. नग्नश्च । घ. नमनोवा। ३>- ख. घ.-प्रोत- ` 
दिङ्घरुख । ४. ग. घ. मालिख्य । ५. ख. .ऊर्वोिस्म । . ध. अर्वोर्भस्म । ६. ख. 
स्वशत्रो० । ध. शत्रोवंणंसमादरत्‌। ७.-ग.घ. गदया। ८. ख. ग. घ. संग्रहेद्‌ । 
६. घ. रोपयेकन्ञ० । १०. ध. शत्रोन्मूर्धनि। ११. ध. निक्षिपेत्‌ । १२. ख. प्रस्य 
दण्डेन 1, .. घ. ग्रस्तंक़ृत्वातु। १३. घ. मंत्रवित्‌ । १४. ख. मंत्रिते। १५. ष. 
तथा। १६. क.वशौ । १७. ख. भस्म । , घ. रत्रौ ।. १८... मत्री। १९. 


नुग्न बृ ् 
ख. त्‌ ऽथ श्‌ (बरनत ००८ 2\/ 911 ॥\/॥(111118/5511111| २65681८1 6806171४ 


२० ] सांख्यायनतन्त्र 





भिक भ 


खाने पाने च तद्भस्म दातव्यं शत्र्‌ मण्डले । 
वाक्‌्पाणिपादपायुक्व" नेत्रश्नोत्रमतिस्तथा ॥ १६॥ 
स्तंभनं च भवेच्छीत्र बृहस्पतिसमोऽपि च* । 
किम्पुनर्मानवादीनां स्तंभनं क्रौञ्चभेदन ॥ १७।। 
क्षुद्र प्रयोजनेः* पुत्र न कत्तंव्यं कदाचन । 
भ्रज्ञानात्ु रुते यस्तु देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥१८।। 
ग्रस्तं कृत्वा वेरिनाम विलिखेत्तालपत्रके । 
निशाकाले चाक वारे निदंहेहीपवह्भिना ।; १६॥ 
कुबे रसदहशः श्रीमान्‌ मासमात्रेण पुत्रक । 

मन्दबुद्धिदं रिद्रोऽपि जायते भुवि पत्रक ।२०॥ 
चितिवस्व्रं रवो ग्राह्य तदङ्खारं रवौ पूनः । 
चितिकाष्ठं रवो ग्राह्यं रवौ कुर्यात्स ङेखिनीम्‌ ॥२१॥ 
रवौ रात्रौ च संलिख्य शत्रुनाम* च तत्पटे । 
वेष्टयेद्‌ बगलावीजं मूलमंत्रं ततो लिखेत्‌ ॥२२॥ 
बाहव बीजेन सवेष्टच वेष्टयेज्जीवनी मनुः । 
तद्वस्त्रगुलिकां ° त्वा वेष्टयेत्‌ इवेतरज्जुना८ ॥२३॥ 
स्थापयेच्च कपाले तु निशि भोमे च< चचिते+° । 
प्रदेशगत्तं कृत्वाथ इमशाने!* च सुबुद्धिमान्‌ ।(२४॥ 
रवौ रात्रौ च" निःक्िप्य पुरयेद्धस्म सादरात्‌ १३ । 
तत्र॒ नग्नो जपं कुर्यादयुतं मूलविद्यया ॥२५॥ 
मन्दाग्निमेन्दवुद्धिदच ** नेव्रश्रोत्रेषु* * मन्दताम्‌ १५ । 
पाणिपादौ" च मन्दत्वं निर्वीर्यो भवति ध्रुवम्‌ ॥२६॥ 
एवं रोगसमायुक्तो मण्डलाद्विपुनाश्नम्‌ । 
चन्द्रभ्रस्तारमंत्र ण द्रग्यतप्पणमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 








१. ध. पाययूष्च । २ ध.वा। ३. ग. सुगमं। ४. न्व, घः०श्प्रयोजने। ५. 
घ, रिपोर्नामि। £. ख. ऽजौवनो० । ७. ध तद्वस्त्र गुटिकां ।. ०८, ख. प्रेतरज्जुना । 
६. ख. ध. मौमेन । १०. ध. चार्चयेत्‌ । १९. ग.स्मशानेतु। १२. ख. पि। 
१३. ध. मादरत्‌ । १४. घ. नग्ने। १५. ग. मंत्रागिनिऽ । १६. घ. नेत्रक्रोत्रे च । 
१७. घ. मन्दता । १८. खर पाणौ पदे 


((-0. २००२।. [21411260 0 511 ॥\/॥(111८18/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 
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शतं सहस्रमयुतं कार्यं लाववगो रवात्‌ । | 

तत्पेणासवं * पीत्वा" प्रयोगं शान्तिमाप्नुयात्‌ ॥२८॥। 

न कर्तव्यं मुमुक्षेश्च ` परपीडां कदाचन । 

प्राणे; कण्ठगते: कुर्यात्‌ परचात्‌ संस्का रमाचरेत्‌ ॥२९।। 
इति षड्विद्याणमे सांडयायनतन्त्रे घब्टसं पटलम्‌ ४ ॥८॥ 


11 श्रय नवम. पटलः ॥ 


पीताम्बरालङ्कृतपीतवर्णा शातोदरी शवमृखामृताचिताम्‌* । 

पोनस्तनालङ कृतपीतपुष्पां सदा स्मरेयं बगलामृखीं हदि ॥ १॥ 
प्येचभेदन उवाच- 

नमोऽस्तु मंत्रागमकोविदाय श्रीनीलकण्ठाय नमो .नमस्ते 1 

एतन्मनोर्यन्वर मखण्डतेजसे ° प्रयोगमूलं वद चन्द्रचूड ॥२॥ 


६5 वर उवाच- 
यन्त्रप्रयोगं यमशासने कलौ यन्वभ्रयोगं यमिनां च दुलभम्‌ । 
यन्त्रभरयोगं यतयस्तु कुवेतां < यज्ञादि ° ° गोविप्रयतदच * ° रक्षणे ।)३॥ 
बिन्दुं" ` त्रिकोणं वृत्तं च भ्रष्टकोणं ततोपरि । 
ततोपरि लिखेत्पुत्र षट्कोणं वृत्तमादरात्‌ ॥४॥ 


ततोपरि लिखेत्सम्यक्‌ भूपुरद्वयमाद रात्‌ ' ° । 
बिन्दुमध्ये लिखे १ *त्कोणत्रितये ' ^ त्रितयं " ° त्रिधा ॥५॥ 


भ्रष्टकोणेषु ° विलिखेद्‌ गायत्रीं बगलाह्याम्‌ । 
षट्कोणेषु < सुसंलिख्य ' < विद्यां षट्‌त्रिगदक्षरीम्‌ ॥६॥ 
वृत्तेषु ‡ ° विलिखेत्पुत्र पञ्चाशद्रणं मादरात्‌ । 

भूपुरेषु च संलिख्य प्राणस्थापनकं मनुम्‌ ° १ (७॥ 


१. ख. हत्तर्पंणाम्मः। २. ख. संपीत्वा। ३. ख. मुमुक्षेश्च ४. °भ्रष्टमः पटलः। 
५. ख. शान्तोदरीं । ६. ल. थ. शर्व॑मृखामरा० । ७. क, ख. ग. येवन्मनोयंत्रमखण्ड- 
तेक्ष। ८ घ. यमशासनं। €. घ. कुर्वन्‌ । १०. ख. ध. यज्ञादि। ११. घः ०यतदच। 
१२. ख. ध. यिन्दु । ग. बिन्दु; । १४. खं. ग. ष. पुस्तकेष्वयमंशो विशेषः- 
“बिन्दुमध्ये लिखेद्रीजं बगलप्यार्च पुत्रक । 
साध्यं तद्वीनगमं (मध्य. घ.) स्थं कुर्यात्‌ सम्यक्‌ सुवुद्धिभरान्‌ ॥ 
१४. क. ख. ग. तद्रीजं विविखेत्‌ । १५. घ. त्रितयेषु । १६. घ. त्रिघा। १७. घ. भरष्ट. 


पत्रेषु ९५८. षद्ूकोणङगे॥ | $ र सु"+घह व्‌ निह्यू॥ [11 २९... दते, तु 4२ १. ष. मनुः । 





२२ 1 सांख्यायनतरजे 
व 
रजते स्वणंपटं वा प्रादेशं चतुरसकरे । 
लेखिन्या स्वणेमय्या" च लिखेद्धागंववासरे ॥८॥ 
पुजायत्रमिदं पुत्र पूजनात्‌ सवेंसिद्धिदम्‌ । 
पूजाविधि प्रवक्ष्यामि मुनिगुह्यं सुपावनम्‌ ॥&६॥ 
मूलमन्त्रेण सम्पूज्य उपचारंइच षोडशः । 
शुद्धप्रदेशजां दूर्वां निमंलां च सुकोमलाम्‌ ॥१०॥ 
 संग्रहेतक्षालयेत्‌ सम्यक्‌ मंत्रराजेन पुत्रक । 
मन्त्रान्ते च नमः पूवं निःक्षिपेद्‌ दूर्वमादरात्‌* ॥११॥। 
एवं भूतसहसलर च पूजयेच्च दिने दिने । 
मण्डलाद्चाघयः^ स्वे ^ पच्यन्ते कृत्त्रिमादयः ॥ १२॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः क्रूराः खेचरभूचराः । 
पूजनान्नाशमाप्नोति शिवस्य वचनं यथा ॥१३॥। ` 








प्रचयेत्पूत्रेव्यन्त्रमुपचारेऽच षोडः । 

, संग्रहेद्रककुसुमं ° हयारि च सुनिमंलम्‌ ॥ १४॥ 
तेन पूजा प्रकत्तेव्य। पृवंवन्मण्डलं सुधीः । 
सम्मोहनं च वश्यञ्च द्रव्यलाभं भवेद्‌घ्रुवम्‌ ।। १५॥। 
बिभीतकोद्धवं पुष्पमाहरेद्धौमवासरे । 
पूजयेत्पूरवेवत्पुत्र नानास्तम्भनकर्मणि ॥ १६॥। 
निम्बाकंकुसुमेनाथः यन्त्रं वापि*° कुमारक । 
ूर्ववत्पूजयेन्मन्त्री*१ सद्यो विद्वेषणं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
घत्त्‌रकुसुमेनव पूवे वत्पृजयेत्सुत । 
उच्चाटनं भवेत्सत्यं नान्यथा शिवभाषणम्‌ ॥ १८॥ 
विषतिन्दुकपुष्पेण पूरवेवत्सम्यगचंयेत्‌ । 
सद्यो विनाशमाप्नोति" ^ मृकण्डुसहशो ^ * रिपुः ॥ १६॥ 


-- - - 





१. ख. स्वणंमष्याः । २. ग. पुनः । ३. ख. पूर्वाः। ४. घ. क्षिपेद्‌.र्वा समाद- 
रात्‌ । ५. घ. व्दामयाः) ` ६. ख. सर्दा। ` ७, क. संग्रहे प्रकुसुमं । ८. घ. 
प्रकर्तव्यं. । €. ध..श्चवाय । १०. च. पत्रेणाथ । ११. ध. ऽपूजयन्‌ । ध “१ २. ख. 
विनाशमायाति । घ. नाशमवाप्नोति ६३. ध. मृकुण्ड० । 
[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/4511111। २७७68101 ^\680611४/ 


दशमः पटलः [ २३ 
स न 
शमन्तकुसुमेनैव› पूरवंवत्पूजयेन्चरः । 
पवंवज्जायते* लोके वेदशास्त्रार्थकोविदः ॥२०॥। 
पलाशकुसुमेनेव , पूवं वत्पुजयेन्न रः । 
सद्यो मन्दो भवेद्वागमी लभेत्सर्वेज्ञतां सृत ।२१॥ 
पूवेवत्पूजयेत्‌ पत्र भ्रगोककुसुमेन च । 
ईप्सितां ° लभते" कन्यां सा तु पुत्रवती भवेत्‌ ॥२२॥ 
तुलसीमञ्जरीभिङ्च पूर्वेवत्पूजयेन्नरः । 
ज्ञान मकितडच वे राग्यं लभते तरलेरपिः ॥२३॥ 
नन्दावत्तंन ° सम्पूज्य वात्तरोगं व्यपोहति । 
मल्लिकाकरस॒मेनेव पूजयेज्ज्वरदाएन्तये ॥ २४ 
कुसुमर्चम्पकरच्ये< शीतज्वरनिवारणम्‌ । 
प्रच॑येज्जातिकुमुमेमेहरोगं < विनद्यति ॥२५॥ 
वन्येरच मल्लिकापुष्पेनिःक्लेषं ` ° लमते घर्‌ वम्‌ । 
केतकीकुसुमेनाच्यं द्रव्यवान्‌ जायते ध्रुवम्‌ ॥२६॥ 
एवं च पूजयेदयन्त्रं न जपेनं च होमतः । 
प्रयोगसिद्धिभेवति बगलायाः प्रसादतः ।॥२७॥ 
इति षडविद्यागमे सांख्यायनतन्तरे नवमं पटलम्‌ ° १ ॥1&॥। 


॥॥ भय दशर्सः षरलः ॥ 


कम्बुकण्ठोसुता म्नोष्टीं " ‡ मदविह्वललोचनाम्‌ । 
भजेश्ं बगलां देवीं पोताम्बरधरां युभाम्‌ ॥ १८ 


कौञ्चभेदन उवाच- 
भ्रष्टमूत्तं महामूत्तं नमस्ते चन्द्रशेखर । 
वद प्रयोगं मंत्रस्य 3 केपनक्रममादरात्‌ * * ॥२॥ 


ईऽवर उवाल- 
पूर्वोक्तं यन्त्रमालिख्य ** प्राणस्थापनपुवकम्‌ । 
भचंयेदुपचारेण** चन्दनेन विलेपयेत्‌ ॥३॥ 


` १. ध. स्यमन्त। २.ग. पुत्रवान०। घ. पुत्र बा०। ३. घ. ईप्तितांच। ४.घ, 
लमेत्‌ । ४. ग. लस्यते। ६. ध.-चपरंरपि। ७. ख. नन्दावर्तोेव । नन्यावर्तेश्च। 
घ. नं्यावर्तेन । ८. घ. °रर्चंत्‌ । €. ग, महारोगं। १०. ध. निक्लिप्त। ११. घ. 
०यंत्रप्रयोगं नाम नवमः पटलः ॥ १२. ख.ग. कम्बुकण्टीं० । १३. घ. यन्त्रस्य । १४. ष. ` 


लेपनं °. । १५ 9 १ मप्रलिङ्घय11124.8, 1 ¶ दीतपका ६०७०० ०॥ ^68061119/ 





२४ ] सां ख्यायनतश्त्र 





, बाणायुतं जपेद्धीमान्‌ नित्यपूजासमन्वितम्‌ । 
राज्यसिद्धि मेवेत्सत्यमयत्नेन* कुमारक ।।४॥ 
कस्तू रोलेपनं कुर्यात्सम्यगचितयन्तरके । 
नित्यं बाणसहसरः च> न्यसध्यानसमन्वितम्‌ ।।५।। 
मण्डलद्वययोगेन रोगङ्त्याग्रहादयः । 
तत्क्षणान्नाशमायान्ति तमः सूर्योदये* यथा ॥६।। 
धूति चाद्धेपलं ९ नित्यं लेपयेद्यन्तरमादरात्‌ । 
जपं कुर्यात्पूवेवच्च मासं वा मण्डलं तु वा ।७॥ 
वशीकरं तु सम्मोहं द्रव्यपंग्रहमेव च । 
भवत्येव न सब्देहो नात्र कार्यां विचारणा ॥८॥। 
हरिद्रातालकं चेव अरकंक्षीरेण मितम्‌ ° । 
त्रिकालं लेपयेन्नित्यं त्रिसहस्र जपेहिने ॥६॥ 
महास्तंभनमाप्नोति = क्णक्षिवाक्पतिस्तुवा< । 
मण्डलान्नगर ^° भ्रामं रणसम्मोहूमेव च*१।।१०॥ 
सषंपास्त्रिकटूरवेश्च * ° दुग्धवेजाकंसम्भवेः । 
क्षारेण * ° मदेयेत्सम्यक्‌ यन्त्रलेपन माचरेत्‌ ॥ ११५ 
कृत्वाधमण्डलं चेव षट्सहस्र` दिने दिने । 
विद्वेषणं भवेत्सिद्धं शिवस्य वचनं यथा ॥ १२॥ 
घत्त्‌र तिन्दुक ` * बीजं तालकेन समन्वितम्‌ । 
निम्बपत्रद्रवेनेव मदेयेत्लेपयेत्त्रिधा ॥१२॥ 
एवं मासप्रयोगेण नगरं ग्राममेव च। 
रणे** वा राजगेहे * वा शीघ्नमुच्चाटनं भवेत्‌ 1 १४॥ 
प्रेतान्नं प्रेतभस्मं*“ च प्रेताङ्खारं समं समम्‌ । 
भ्रकंवच््रीमयं १८ क्षीरं खल्वेनैव १६ तु मदंयेत्‌ ।१५।। 








१. क, न्मयनेन । २. धन्तु1 ३. घ.ऽमाप्नोत्ति । ४. ध. सूर्योदयः ५. 
घ. तथा । ६. ख. भूचिन्तायं फलं । ५७, घ. महुयेत्‌। ८. घ. पक्ष्यात्‌। €. ल. 
करणार्षिवाक्युतिस्तु । घ. कणक्षी वाडमतिस्तु । १०" घ. नगरे। ११. घ.वा। १२. 
ल. सर्षपास्थिकृटवर्कऽच । ग. सषंपास्तरिकडुर्वर्वा 1 च, सर्षपा त्रिकटुद्च॑व । १३. ग. क्षीरेण । 
घ. खल्वेन । १४. ध. नितिदुबकं । १५. घ, रणं । १६. ध. राजगेहं । १७. ख. प्र त- 
मृति । १८. ग. भकवज्मयी । ध. भ्रकवंज्रमयं । १६. क, खलेनेव । 
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त्रिकालं लेपनं कुर्रत्‌ भ्रीतग्रे होखयुक्किनाः । 
नित्यं * ऋतुसह ° तु मन्त्रराजमिमं * जपेत्‌ ।। १६॥४ 
पक्षान्मारणमाप्नोति चात्र कार्या विचारण । 
भ्रथवा निम्बतलेन्‌ तद्रक्कृत्वा तु मारणम्‌ ।॥। १७॥ 
तिलतलेन संयुक्त मरद्रयेद्‌ गरमादरात्‌“ । 
यन्त्रस्य ङेतं कुर्यात्‌ त्रिकालं मूलत्रिचया (१८१ 
सन्तपेहीपशिखया पक्षमेकं कुमारक । | 
मारणं च भवेन्नित्यं नात्र कार्या विचारणा 1 १९॥१ 
वच्चीक्षीरं^ त्रिकालं तु पृववल्लेखनेषु° च । 
तापज्वरस्य पीडायां षण्मासाद्विपुमारणम्‌ ॥२०॥ 
पूवे वत्लेपनं चेव जपसन्तपेणं - तथा । 
त्रिसप्तदिनमात्रेण मारणं चोरगो स्ग:< ॥२१।।. 
घत्तूरद्रवसंयुक्त मदंयेत्सषपं तथा । 
जपलेपनयोः * ° पुत्र गुल्मरोयी भवेद्रिपुः ॥ २२५ 
निम्बपन्रद्रवं चव विषकण्टकजं ^» तथा । 
विषतिन्दुकजं चव त्रिविषं च समं समम्‌ ।५२३।। 
त्रिकाललेपनं * ` कुर्यात्‌ षट्सहलर ^° मनु जयेत्‌ । 
पक्षेण ^ दादशाहेन^“ मारणं चः समं समम्‌ *५।२४॥ 
त्रिकालं लेपनं कुर्यात्‌ घटसहस्रः मनुं जपेत्‌ ।** 
महयेदारनालेन मारिचं त्रिषलांः तथा ॥२५॥: 
त्रिकालं लेपनं कुर्यात्‌ *° त्रिकालं जपमाचरेत्‌. । 
 करपादादिदाहेन ^< मण्डलच्छतरुमारणम्‌२ ° ॥२६।॥ 











१. ध. सन्तपेदीपवहिना। २. घ.निसं। ३. घ. क्रतु 1 ४. ध. ऽभिद 
५. घ. ०रलवमा०। ६. घ. वच्रक्षीरं। ७, घ. °लेपनेन च। छ. ग. जपः०। €. 
घ. वैरिकंगृ हः । ग. चोरगौरजेः। १०. ख. यत्रलेपनयोः 1 घ. जपलेपनया। ११. ग. 
९कण्टककः। १२. ख. घ. त्रिकालंठ । १३. क. सहज । १४. घ. पक्षादा । १५. घः 
द्वादशाहं वा । १६. .ख. ग. घ. न संशयः। १७. पादद्वयं पुस्तकान्तरेषु नास्ति । १८. 
घ. कृत्वा। १६. क. करपा्यपि०। ग. करपादावि। घ. करपाददहेनेव। २०. क, 
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गोमयेलेपनं* दत्वा गुल्मरोगी भवेद्विपुः । 
गोमूत्रं छागमूत्रं च मिश्रितं पूवेवत्तथ। ॥२७॥ 
पित्तरोगी ` भवेच्छन्रुरद्धंमण्डलमात्रतः । 
लेपनं छागरक्तेन आ्नान्तान्पेत्ति ° भवेद्‌ ध्र वम्‌ ॥२८।। 
मत्कुणस्य च रक्तेन उन्मादी जायते रिपुः ॥ 
। इतिषड्‌ विद्यागमे ांडयायनतन्त्रे दशमं पटलम्‌ ।॥११०॥ 


॥ धथेकादशः पटलः ॥ 
नमस्ते वगलदेवोमासवभ्रियभामिनीम्‌ £ । 
भे (भ) जें स्तम्भनथे च गदां जिह्वां च विश्नतीम्‌९ ॥१॥ 
कोञ्चभेवन उवाच- 
नमस्ते मोलिसंसेव्य° नमः पक्नगभूषणः । 
तपेणेनः प्रयोगं च वद मे करुणाकर ॥२॥ 
ईइवर उवाच- | 
पजयेद्यन्तरराजं च उपचारेर्च षोडदोः.1 
तदय॑त्रोपरि सन्तप्यं तप्पेणस्य विचि श्यणु ॥२॥ 
गृडोदकंस्तपंणं च कुर्यात्पं चायुतं तथा । | 
शान्तिकृत्यं भवेच्छीघ् नात्र कार्या विचारणा ॥४॥। 
द्रवेण ^° तर्पणं कुर्यात्‌ पवेसंख्यासु पुत्रक । 
वश्यं सम्मोहनं चव भवेत्तपंणयोगतः ॥५।। 
मोहिनीद्रवसंमिश्वं ' * जलेनेव त्‌ तपणम्‌ । 
नेत्रायुतप्रमाणेन जि द्धास्तम्भनमाप्नुयात्‌ ।(६॥ 
गतिगभं*> च वाक्यानि" गात्र श्रोत्र तथाक्षिकम्‌ । 
क्षुधा तृष्णा च निद्रा“ च स्तंभनं च भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥3॥ 
निम्बाकपत्रजद्रावर्मिध्ितं कुपवारिणा । 
पञ्नचायुतं तपंणेन सद्यो विद्वेषणं भवेत्‌ ॥८।। 





१, ग. गोमये०। २. ध. पत्यरोगी। ३. ख. भ्रान्तचित्तो ।. ग. न्नाभ्तान्पैत्ति। 


` घ. ज्रान्तिरोगी।. ४. घ, श््रि(वि)लेप्नं नाम.दसमः पटलः । ५ ग. वगलां०। ष. 


वगलादेवी व।सवप्रियमोदिनी । ६. ध. बिभ्रती । ७. घ, मौनि०। ८.घ. ०भूषशणे। 
६. ध. तर्पणस्य । १०. ख. ग. घ. द्रव्येण । ११. ध. मोहनीद्रवसंयुक्त। १२. ग. 


गिस्तंमं + ध. गति ग्भं। १९३. गं. घ, वाक्पाणि । १४. घ. तृष्णा कुषं च निद्रां । 
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न 9” 
वच््राकक्षीरमिश्ं च "कान्ता च'* तपंणेन च । 
उच्चाटनं र. ` भवेच्छरो रयुतत्रयमादरात्‌ ॥६॥ 

प्रेतान्नं प्रेतभस्मं* चप्रेताङ्गारं च पुत्रक । 

समं समं गर ग्राह्य जीववेनेव तु मिश्रितम्‌ ॥१०॥। 
ने ्रायुतं तपंणेन साक्षाद्‌ रिपुविनाशनम्‌ । 
हयारिपत्रजद्राविमिश्ितं* मारणं भवेत्‌ ॥११॥ 

कपु रमिश्चितं तोयं -पंचाशच्छतमादरात्‌ 1 

नित्यं च तर्पयेद्‌ घीमान्‌ मासमेकमतन्द्रितः ॥ १२॥ 
पुराणज्वरमत्युग्रं = पित्तरोगं विनश्यति । 
चन्दनाम्भस्तपणेन तापं छरत्रिमजं हरेत्‌ ॥ १३॥ 
कस्तुरीमिश्ितं तोयं राज्यलाभो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥< 
यैस्तु** त्पंणमंत्रेषु * भ्रयुतं रविसंख्यया " २ ॥। १४॥ 
कूबेरसहशः श्रीमान्‌ जायते नात्र संशयः । 

माष्वीद्रव्येण सम्मिश्रं "> पूजितं शुद्धवारिणा ॥१५॥ 
रत्नायुतं १४ तपणेन लक्ष्मीर्वा " ° जायते ध्रुवम्‌ । 
गोक्षीरतपंणेनेव ईप्सितां सिद्धि माप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 

तक्रेण तर्पणं चव १ पित्तरोगं व्यपोहति । 
-भ्रारनालेन संतत्यं जलदोषं च ८ शाम्यति ॥ १७॥ 
हरिद्राम्भस्तपंणेन स्तरीणामाकषंणं भवेत्‌ ।` ` 
शमंतकुसुमेनेव १ < मिश्रितं जलतषंणम्‌ ॥१८॥ 

पुत्रवान्‌ जायते मर्त्यो * ° भ्रयुतेन न संशयः । 
कदलीफलगोक्षीरं शकरा च समं समम्‌ ॥ १६॥ 








१. “~ ख. करांमः। घ. कौशांमः। २. क. उच्चाटनो। ३. ख. श्रेतभूर्मि। 

४, घ. ख सं ।.- ४. ख. मानेनेव । ६. घ. मयूरपत्रजं ारेः० । ७. क. तोये । ८. 
ग. घ. ०मृत्युप्रं {` ९. घ. पुस्तकेऽयं विदोषः पाठः- । | 

“गौडी द्रव्यस्तपंणेन द्रव्यलामो भवेद्‌ घ्र वम्‌ 1 

१०. ख. ग. पेष्टा । घ. ्पैष्टी। ११. ख. तपरमंत्रेण। ग. तपंणमात्रेषु । ध. तपंर- 

मात्रोण। १२; घ. ऋषिसंस्यया। ११. घ. संमिक्।. १४.ष. पूरितं। १५. ख. 

तत्रायुतं । घ. तत्वायुतं । १६. ख. ग. घ. सक्ष्मीवान्‌ । १७. ख. घ. तपणेनेव । २९. 
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पलाष्टक च प्रत्येकं मिधितं ललेतपंणम्‌ । 
मंत्रसिद्धिविना* सिद्धिभक्तिवैरग्थिमेवे चं ॥२०॥ 
भ्नमज्ञानं व्यपोहंति नान्यां ज्लिवं्ाषलम्‌ । 

छाग स्वतेन संभिश्रं चाचितं तेलतंषैणाक्‌ः ॥२९। 
मूर्कादच कुरुते प्राज्ञान्‌ रिपुसंघेनिनेकरेः* । = 
जलेन मिधितं पुत्र शौणितं विंडवरदिजंम्‌* ॥२२॥ 
वेदायुतं तपंणेन उन्ादी ज॑यते रिपुः । 

काकरक्तेन सम्मिश्रं तर्पणं शुद्धवौ रिणां" ।॥२३॥ 
जातिन्नष्टो भवेच्छत्रुः स भवेच्निन्दको° भुवं । 
उलूक रक्तसंभिश्रं वारिणा तपंणं तथां ॥२४।।२ 
व्रणेन न्रियति शत्रु रयुतद्यसं मततः ।* 
इवानरक्तेन संमिश्रं वारिणा तपण तथां ॥२५।। 
इवानवज्ज्वलते * * शातरुभ्चियते नाते संशयः । 
मार्जाररक्तसम्मिश्वं * > तर्पणं वारिणा तंया २६।। 
क्षयरोगी भवेच्छत्रुः षण्मासेभ्रिंयंते रिपु 1*> 
उष्टरीशोणितं* भिश्रं तोये,« सन्तप्यंयेत्‌ं सह, « ।1२७॥ 





"क = "कर्क कतेक भयः = 9 नय 


१. ध. ज्ञान । २. ध. तेन तपणम्‌ । - ए. घ. यत्नाद्‌ । ४. घ. न्संघानमेकशः । 
५. घ. विड्वराहकम्‌ । ६. घ. मिष्टवारिणा॥ ७. घ. सन्तत्तिनिन्दिता॥ ८. ग. घ, 
पुस्तकद्वये विदोषोऽयं पाठः- 
नेत्रायुतं , भवेच्चेत्र नेंत्ररोगौ न संशयः। 
खररक्तेन संमिश्रं वारिरो तर्पणं त्यी ॥ 
९. ख, ° द्वयमन्ततः । ग. °द्रययोगतः । 
१०. च, पुस्तके फाद्दयस्थानेऽयमंलो दृक्यते- 
तृणंवज्ज्वलते शत्र. रयत ज्वरयोगतः । | 
११. खं. जायते । गे. घ. जल्पते । १२. ध. संयुतं । १३. खं. धुस्तकेऽस्ताट्परमंशो 
विशेषः- | 
““भजंगशोखितेनेव त्पयेदद्ं रधरिकेः।' 
. निक्षि सहस्तमानेन सिदध" रिपुचिनादानम्‌" ॥ 
१४, घ. उष्ट्रस्य शोरितं । १५. खः तोयः । धः तोयं । १९. घं, संतप्यं बुचिंमोन्‌ 1 


१. ध. नेत्रागुताद्‌ । २. ष. नेत्रनाशो । 
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मासेन शत्रुमरणं भृकड़संहशोऽपि वा । 

जपसंख्या यत्रं नोक्ता लक्षमेकं कुमारकं ॥(२८॥ 

दिनसंख्या थत्र नोक्तौ पक्षमेव" न संशयः ॥ 

इति षड्वि्यागमे सांयायनरतसत्रे एकादज्ञ पटलम्‌ ` 1 ११॥ 

।। च्रथं दादडः पटलः ॥ 

कोलागमं कसवेद्यां सदा कौला गमाम्बिकाम्‌ । 

भजेऽहं सवं सिद्धे यथं बगलां चिन्मयीं हृदि ° ॥ १॥ 

प्ोचभेदन उवाच- 
नमस्ते सवंसर्वेख गवितासुरभञ्जन ! 
गायत्रीं वगलाख्यां च वद मे करुणाकर ॥२॥ 
इषर उवाच- | 

मन्तोद्धारं प्रवक्ष्यामि मन्तरमाहारम्यमेव च। 

पुर *इचर्याश्रियोगं चं वश्येऽहं तव पुत्रक ॥३॥ 

ब्रह्मास्त्रायपदं चोक्त्वा "विद्महेति पदं ततः** । 

स्तम्भनेति षदं चौक्त्वा बाणाय तदनन्तरम्‌ ॥।४। 

धीमहीति पदं चोक्त्वा तघ्ः° शब्दं ततो (दो)च्यते* । 

बगलापदमुच्वायं उद्धरेच्च प्रचोदयात्‌ ॥५।। 

गायत्री बगलानाम्नी स्वंसिद्धिप्रदा मुवि ॥ 

ब्रह्मा ऋषिइच छन्दोयं (स्य) गायत्री समुदाहूतम्‌< ॥६॥ 

देवता बगलानाम्नी चिन्मयी < शक्तिरूपिणी । 

बोजं "चेव शक्तिह्ली"* ° कीलकं विद्महे: पदम्‌. ॥७॥ 

चतुत्लंक्षं परदचर्य्या तदक्ाशं चं तंप्पंणम्‌ । 

तटशांं हुने दीज्यं त।वद ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥०८॥ 

न्यासघ्यानादिकं सवं कुर्यात्‌ ^तन्मन्त्रतो जपेत्‌ 

प्रयोगानथ वक्ष्यामि गायत्रीबगलाह्ंये * ` ॥ €॥ 





९. ष. पक्षसेस्थाः। २. घः 5 एकदशः. पटलः। ३: ग. बगलं ख्यं करुणाकरम्‌ । ४. क. 
पुनं । ५, "~ लः विं्रहेति पदं तंया । घ. विष्रहेतिः ततः पदम्‌ । ६. श. ततेः॥ ष. तं्ो । 
७. गै. धं. ततोज्चरेत्‌ # (8 षेः यप्रुदाहतम्‌ ॥ ख. वगलीं | १ 6. €> घ. शक्तिह लीः 
चेव ॥ ११. ह“ सहत ०,९.२२ इगाहवा ब गाप वगो ¢ 


३.०. ] - ताँख्यायनतन्त्र 


जदि 











तारादि प्रजपेन्मन्ं मोक्षार्थी, च कुमारक ः। 
शान्त्यथं च जपेत्पुत्र शारदाबोजपूवंकम्‌ 2 ॥ १०॥ 
सम्मोहनाथं प्रजपेत्‌ कामराजपुरस्सरम्‌ । 
स्तम्मनाथं प्रजपेच्छक्तिदाहकपूवंकम्‌* ॥११॥ 
वाराहं शक्तिवाराहं स्तन्वमायापुरस्सरम्‌ । 
प्रजपेन्मन्त्रमेतद्धि मारणं मवति ध्रुवम्‌ ॥१२॥ 
वाग्भवादि जपेन्मत्रं विद्यासिद्धिभं विष्यत्ति 1 
बालादि प्रजपेन्मन्त्रं "कन्यकां क्षिप्रमाप्नुयात्‌”* ।१३।। 
वाराहीबीजमध्यस्थां * गायत्रीं लक्षजापनात्‌ । 
भूलाभं (भो) जायते तस्य भ्रनायासेन° पत्रक ॥\१४॥। 
श्रीबी जादि जपेत्‌ पृत्र गायत्रीं बगलाह्खुयाम्‌ £ । 
कुबेरसहशः श्रीमान्‌ जायते नात्र संशयः ॥१५॥ 
ताक्ष्यबीजादि मंत्रं प्रजपेद्‌ ध्यानपुवंकम्‌ । 
नानाविषप्रयोगां इच ग्रह रोगादिनारनम्‌* ° ॥ १६॥ 
भैरवीं * + बोजमाद्यं च प्रजपेच्च कुमारक । 
भूतप्रेतपिशाचाद्यास्तत्प्रयोगाद्‌ व्यपोहति ॥ १७॥ 
जपेदमृतबीजानि ? * गायत्रीं बगलाह्वयम्‌ । 
तापञ्वरमहातापं' ° शमयेत्‌ ' * क्रौञ्चभेदन ॥ १८॥ 
जपेच्च वायुबोजादि गायत्रीं बगलाह्वयाम्‌ । 
क्षिप्रमुच्चाटनं चव भवेच्छद्कुरभाषणम्‌ ॥ १९ 
भ्रग्निबीजादिगायत्रीं प्रजपेद्‌ बगलाह्खयाम्‌ । 
महता (दा) तापसयुक्तः* * पक्षाच्छत्रम्‌ तो भवेत्‌ ॥२०॥ 
१. घ. मोक्षा्थं। २.घष.प्र। ३. ष, तारावाराहपूर्वकम्‌। ४. ख. ग. घ. 
पुस्तकेष्वयं पाठः-- | 
स्तम्मनार्थं जपेत्पुत्र भगलाबीजपूवकम्‌ ॥ 
विद्ध षणाथं प्रजपेद्‌ का रद्वयपुवकम्‌ । 
` उच्चाटनाय (ष. उञ्चाटने) जपेत्युत्र शक्तिवाराहपूवंकम्‌ । 
५. घ. क्याकाक्षी मवाप्नुयात्‌ । ६. घ. वाराहीमध्यबीजस्थां । ७, ग. भस्यायासिन ॥ 
८. क, ग. ध, गायत्री । £. ख. बगलाह्वया । १०. घ. गलरोगादि० | ११... 
भैरवं । १२. ख. घ. बीजादि। १३. ख. तापज्वरं महातापं । घ. ०महावातं । ,१४. 
च. नाशयेत्‌ । १४५. घ. संयुक्तं । । 
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मायादि प्रजपेत्‌ पुत्र गायत्रीं बगलाह्व याम्‌ 1" 
दष्टसिद्धिर्मवेत्‌ क्षिप्रं शिवस्य वचनं यथा ॥२१॥ 
मन्त्र राजस्य गृयत्रीं पादाद्यवयवं- तया । 

गायत्रीं च विना मन्त्रं न सिद्धयति कलो युगे ।२२॥ 
पुरद्चरणकाले तु गायत्रीं भ्रजपेन्न रा । 

मूलविद्यां * दशां च मन्वसिद्धिभवेद्‌ ध्‌ वम्‌ ॥२३॥ ` 
त्यक्त्वा तन्मन्त्रगायन्रीं यो जपेन्मन्त्रमादरात्‌ 1 
कोटिकोटिजपेनैव "तस्य सिद्धिनं जायते" ° ॥१२४॥ 
जपसंख्या यत्र नोक्ता लक्षमेकं कुमारक । 

दिनसंख्या यत्र नोक्ता पक्षमेकं न संशयः ॥२५॥ 
गायत्री वगलानाम्नी वगलायाश्च जीवनम्‌ । 

मंत्रादौ चाथ मन्त्रान्ते जपेद्‌ ° ध्यानपुरस्सरम्‌ ।॥२६॥ 


इति ्‌ बद्विद्यागमे सांख्यायनतन्तरे ह्रादश्च पटलम्‌ ८ ॥ १२।। 
` ॥ श्रथ. योदशः पटलः ॥ 


निघाय पादं हृदि वामपाणिना; 

जिह्वां समृत्पाटनकोपसंयुताम्‌ । 
गदाभिघातेन च फालदेशे", 
| भ्रम्बां भजेऽहं बगलां हूदन्जे ॥ 


कौञ्चभेवन उबषाच- 
श्रीकण्ठ श्रीगराधार^° शादु लाम्बरभुषण ' › । 
शान्तवद्‌ १ वद मे पूजां बगल्याय।इ्च शङ्कुर ॥२॥ ` 








. .१. - भरतः परं ख. ग. घ. पुस्तकेषु विशेषः षाठः- 
“राजा वा राजपुत्रो वा मरणान्तं वशी भवेत्‌ । 
महामाया (ग. मायामाया)दिगाय्रीं प्रजपेद्‌ बगलाह्वयाम्‌ 1" 
२. घ. तथा। ३. घ. पादाढचावयवं । ४. घ. पृस्तकेऽयं विशेषः-- 
मंतरसिद्धिभवित्‌ कषिप्रं शिवस्य वचनं यथा ॑ 
५. ख. ध, मूलविद्या । ६. “~' घ. न च सिद्धिभवेद्‌ध्रवम्‌। ७. ख. ग. जपे।-घ, जप । 
८. घ. च्द्रादशः पटलः। €. ख. वालदेशे। ध, फालदेशं । १०. घ, भीधराषार । 
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ईंहषर उवाच- ॑ 
बिन्दुमघ्ये चर सम्प्र स्वर प्रिहप्सनोप्ररि । 
चिन्मयीं बगलादेवीं सव ्चिदिरदायिकाम्‌ \३॥ 
चतुुजां च द्विभुजं गरदं निह्वां च विश्नतीम्‌ । 
पीतवर्णां महापूर्णामचंमेन्मुल्विद्य या* ॥ ४।। 
त्रिकोणे प्रजयेत्‌ पृ वाणी! गौरी स्मा" * कमात्‌ । 
तत्तद्नीजेन. सूस्पृर्यु॒त्दाताहनपूर्वेकम ° ।(५॥ 
पञ्चास्त्र परज्चकोणेषु वृक्ये. त॒त्पूजनं कमात्‌ । 
पूवंकोणे तु सम्पूज्य भ्रस्तं च बगलामुखीम्‌ ५६॥ 
दवितीयकोणे संपूज्य, रस्त सनं कुमारक्‌, \ 
उल्कामुखीति विद्यातं तन्मृत्रेणे व पूजयेत्‌ 1\७॥ 
तृतीयक्तोणे सम्पूज्य शस्त कुमारक्‌ । 
"नाम्नी ज्वालामूखीं चव तन्मन्त्रं णव पूजयेत्‌" ॥८॥। 
'चतुथेकोणे सम्पूज्य श्रस्नराजं कुमारक" । 
जातवेदमुखीनाम्नपीः तन्मन्त्रे णव पूजयेत्‌ । ६।१ 
पञ्चमेषु च कोणेषु भ्रस््रराजं कुभ्रारक । 
बृहद्धानुमुखी स्याता, लिषु. लोकेषु दुल भा ।1१०।* 
पञ्चकोणेष्वेवमेतत्पज्चास्त्र = सम्यगचंयेत्‌ । 
मूलमन्त्र ण ॒तेनेक पूजायन्तरः कुमारक ॥११॥। 
तदुपरि समभ्यच्यें दिक्पालाष्टकमादरात्‌ । 
तद्वाहनं च तच्छक्त्िदश्नायुतपुरस्सस्म्‌ < ।१२।॥ 
तदुपरि समभ्यच्यं मातुकाष्टक्रमेव च 1१“ 
तदुपरि स॒मभ्यच्यं विष्नेशाष्टकमेव च. ॥१.३।।. 








१. ख. घ. मदाधूर्णा०। ग. महाधूर्णा । २. घ. वाणीगौरीरमाः। ३. घ. तत्त 
; ह्वाहनपूत्र॑कम्‌ । ४. ध. पञ्चास्त्रान्‌ । ५. “~ चिह नगोऽशो घ. पृस्तके नास्ति। ६. 
` “~' विह नान्तगंतोऽशो नावलोक्यते घ. पुस्तके । ७. घ. पद्यमिद नास्ति । ८, घ. पञ्च- 
मेषु च कोणोष्वेवमेव पञ्चास्त्र । €. ख. तच्छुक्तिदशायुच० । ध. तच्छक्तिस्तदायुघ० । 
१०. घ. पुस्तके विशेषः-- | स 


“तदुपरि समम्य््यं भै दवाष्टकमेव च ।'" 
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'पुजायत्रं क्रमेणेवः* एवमेकः कुमा रक्तं 1 

शालग्रामच्िलायां वा वर््ंमण्डलमध्यमे 1 १४।४ 

कन्यकां: चाथवा पृत्र पूजयेद्‌. बगलाभ्वि काम्‌ 1 

उत्तमं "युवतीपूजा मध्यमं: वह्लिमण्डले ° ॥-१५॥ 

भ्रघमं ~ च शिलापूजा क्रमः एष? चिवोदितः* । 

नमोऽतेनेव नाम्ना चः पूजयेच्च कुमारक ॥ १६१). 

एवं च पूजयेत्‌ सम्यक्‌ पुरङ्चरणके विधोः । 

द्रव्यं यत्वरिविवं * प्रोक्तः पूजार्याः च विंचेबतंः ॥ १७।१ 

गौडी माघ्वी च पेष्टीः च गौडी चैवोत्तमो्तमा११ 

खा गकुक्कु टमत्स्यं ` ‡ च बगलाप्रीतिकारकम्‌ ॥१८॥ 

त्रिकालं पूजयेरेवीं त्रिकालं च "ॐ जपेन्मनुम्‌ । 

यस्य दशंनमात्रेण ` पण्डितंर्वाग्विदां वरंः-॥१९॥ 

तस्य १४ प्रज्ञा पलानीय "< तमः सूर्योदये «`यथा {: 

तेजोभेदमनेकं चं सवंशत्रौ * = कुमारक ॥२७॥. 

वह्ञौ यद्वत्‌ प्रविशंति १९ तद्वदवादय*° चातुरी११।* 

बगला मंत्रसिद्धस्य २२ हृदये च: प्रविश्यतिः* ॥२१॥ ` 

प्रतिवादि** भवेत्स्तम्भो* ^ वृहस्यतिसंमोऽपिः च 1 

प्रज्ञाकषणशरक्तिरच बगला भूतले स्मरेत्‌२५॥२२॥ ` 

विद्यामाकषंणाथं ° ' च स एवः च*= नं संशयः २ । 

ब्रह्मचारी गृही वापि वौनप्रस्थौऽथवां यतिः ॥॥२३॥ 








१. “~ एजायन्तरक्रमे चेव । २. खं. कन्यायां । ह: घ. बगलागुलीर्म्‌। ४. ष. 
उत्तमा। ५. घ. मघ्यमा। ६; घः वह्धिमण्डलम्‌.॥* ७; घ. भ्रषमाः। ०. ख. एष। 
ग, एव । घ. व्रय। €. क. ग. शिवोदिता। १०. चत्रिविधं। ११. क, ग. न्तमा) 
रन मासिं । शडेःषः.प्र। १४. घ. तस्य । १४५. ध. पलायते। १६. धः. सूर्योदग्रः । 
१७. घ. तथा। १८. घ. शत्रो। १९. घ. प्रशस्यति। २५: ख. तद्वद्राक्पद । 
२१. घ. चातुरम्‌ । २२. घ. ०मंत्रसिद्धिः स्याद्‌ ।` २३. “~ घ. दुरादेव प्रदशंनात्‌ । 
२४. घ. प्रतिवादी । २५. ख~ घ. भवेत्‌ स्तन्धो। २६. खं. स्मृता। २७. घ. 
वज्ञानाकषणा्थं 1: २८, घ. तु 1 २९. ख. घः पृस्तकद्वयेऽधिकोऽयमंशो दुश्यते- 

“उल्लंघ्य बगलामंत्रमुपवास (घ, मुपासक) मनन्यधीः"*। 

यत्किचित्‌ कुरते (घ. क्रियते) कमं पृथ्वी (घ. शिला)बीजमिवांकुरंः (घ. °वांकुरः)* 


॥ ©-0. २०२।. 01011260 0 511 ॥1111८118<5111111 २७5681९) ^68061119/ 


३४ ] साँख्यायनतण््े 











€ ~~ 
बगलामन््रसिद्धस्तु* -संव पूज्यो तीरवरः° ` । 

बगलामंत्रसिद्धर्च ` यत्र तिष्ठति भूतले ॥ २४।। 

पञ्चक्रोराप्रमाणेन विद्धानेव च भासते । 

न भासते चान्यविद्या न स्मरल्न परामृखी"  ॥२१५॥ 

प्रयोगं चव न भवेद्‌ बगलार्चापरेः* पुरा९। 

ग्रसने सत्रेविद्यानां बगला येव > भूतले ॥ २६॥ 

बगलाया चिना मन्त्र त्रिषु लोकेषु दुलं मम्‌ । 

तत्सम्प्रदायविधिना< साधयेद्‌ बगलामुखीम्‌ ॥२७॥। 

एवं च बगलाभनत्त्र॒मन्त्रराजमिदं भुवि ॥ 


इति षड्विद्यागम साख्यायनतन्त्रे त्रयोदजञां पटलम्‌ १ °- ॥ १३॥ 


` ॥ भ्रयः चतुदशः पटलः ॥ 
सुघान्धो रतनपय्येङ्क मूले कल्पत्तरोस्तथा । 
ब्रह्मादिभिः परिवृतां बगलां भावयेद्‌ ** हृदि ॥ १॥ 
कोञ्चभेदन उवाच- | 
वीर °> विद्रप विवेश चिदानन्दस्वरूपिणे ° । 
बगलार्चाविधि चेव वद मे करुणाकर ॥२॥ 
ईदवर उवाच- 
“सृष्टि स्थिति च संहार'** पूजा च त्रिविधा कलौ । 
केरले सृष्टिरूपा च गर्भकोलागमक्रमात्‌ ॥३॥। 
भ्रचनं गौडदेशे च १९ स्थितिमागं*° कुमारक , 
सारूपा श्रहंदेशे तु "° संहा राच॑नमेव * € चं ।।४॥ 
गुप्तं कौलागमं नाम, गोडदेशाचंनादिभिः १ । 
कामरूपागमं नाम संहारक्रमपूजनम्‌ ।।५॥ 





१. घ. °सिदिस्तु। २. ~ ध. सर्वेः पृञ्यो मृनीष्वरः। ६. घ. ०सिदधिष्च । 
४. घ. तस्य वरषेत्रात्‌ पराद्मृखी । ४.घ. र्वापिरं॥ ६. घ. परा। ७. घ. प्रस्ते। 
८. घ. एव। €. ख. घ. तत्सम्प्रदाय०। १०. घ, ०त्रयोदश्षः पटलः। ११. घ. 
चिन्तयेद्‌ । १२. घ. चिद। १३. घ. स्वरूपक । १४. ^~ घ. सुष्ठिस्थितिश्च संहार । 
१५. घ. गौददेश । १६. घ.स्य। १७. ख. स्थितिमार्गे। १८. "ख. घ. 
कामरूपाख्यदेदो तु । १९. घ. संहारक्रममेव । २०. ध, नाभ्ना। २१ ध गाडदेशोऽर्चनं 
विचिः ॥ | 


((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७७6९1८1 ^\6806111४/ 


चनुर्द॑शः पटलः [ ३५ 
लाटाचंनं + चावलम्ब्य सांख्यायनमुनिस्तथा । 
उक्तवानागमं* चेव सृष्ट्यर्थं श्युणु पुत्रक ॥६।। 
सर्वाङ्गसुन्दरं श्यामां सर्वावियवदोभिनीम्‌ । 
नवोढां पुष्पिणीं चेव प्रा्थंयेद्धिभ्रकन्यकाम्‌ ॥७॥ 
कृष्णाष्टम्यां चतुदुश्यां पौणमास्यां कुमारक । 
भ्रथवा भौमवारे च निरा भृगुजवासरे* ।1८॥। 
“सुवासिनीं च९* तलेन कुय दिभ्यंगनं ° तथा । 
तुलिकातत्पमानीत्वा> श्रास्तीर्योदङ मुखेषु च ।1&॥ 
तस्योपरि ततस्तीयं * ° शमन्तरजाति चम्पकः । 
कपू रं चेव कस्तूरीमिध्धितं चन्दनं तथा ॥१०॥ 
सर्वाद्धं लेपनं कुर्याल्लक्ष्मीसूक्तेन वुद्धिमान्‌ । 
पयय ङ्कुोप रि तत्कन्यां चन्दनेन विलेपिताम्‌ ॥ १ १५। 
घ्ूवा्ेरिति! ' मंत्रेण कुर्यादिक्षिणतोमुखीम्‌ । 
उन्मृखेत्यचंनं * ° कुर्यात्‌ श्रीसृक्तन कुमारक ॥१२॥ 

पादो प्रसायं तत्कन्यां ,* गुप्तेनाचंनमाचरेत्‌ । 
न्यस्त्वा षोढाद्यं चादौ बगलापञ्जरं न्यसेत्‌ ॥ १३॥ 
कन्यां चेव न्यसेदेवं तत्तदङ्गानि'* संस्मरेत्‌ १ ९ 
गन्धद्वारेति * = मत्रेण कुर्यात्‌ कस्तूरिलेपनम्‌ ॥ १४॥ 
मूलमन्त्रेण चाभ्यच्यं " < पुष्पमालां समचंयेत्‌२° । 
निवेदयेद्‌ द्रव्यु्ध तत्रेव जपमाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
शतं वाऽथ सहस्र वा मंत्रराजमिदं सुत । 


पुरइ्चरणमध्ये तु प्रतिभागेववासरे ॥ १६॥ 


------------- 
१. ग. लाजाचंनं ॥ घ, गोडागमं। २. ध. उक्तमारगक्तमे। ३. घ. सृष्धर्चा" । 


४, ख. ग. घ, निशायां । ५. ख. ग. घ. भृगुवासये। ६. ध. सुवासितेन। ७. ग, 
०दभ्यंगना । , ण्दम्यंगक। ५८, घ, न्मानीय। €. ध. भमुखेन। १०. ख. 
ध. समास्तीयं। ११. घ. घ्ूवा चयौरिति। १२. ध. तन्मुखे छयनं। १३. ध. 
प्रस्ता्य। १४, ख. तांकन्यां। १५. घ, तत्रवांगानि। १६. ख, घ, संस्पृशेतं । 
१७. ख. घ, पुस्तकद्वये विशेषः पाठः- 

घनंजयपुरं चेव भचंयेन्‌ (घ. मार्जयेन्‌) मूलविद्यया । 


शे 


१ ९ गन्षद्वारेण(। २०१९7 .न्‌ तुद्य 11११५. स्‌ -समशृग्त्‌ । ५7) 
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३६ |] सास्यायतनतन्कत 











किति 


भ्रथवा पौणमास्यां वा सौमाग्यार्चनमाशचरेत्‌ । 
प्रयोगसिद्धिदं शस्तं” मत्रसिद्धिक्रं प्रम्‌ ।\१७॥ 
एतत्पूजां विना पत्र प्रयोगं न भत्रेत्‌ कलौ । 

तस्मात्‌ सर्वेभ्रयत्नेन प्रयोगादि च भूतले ॥१८॥ 
सोमागयार्चा व्रिना पुत्र न मवेज्जञपक्रोटिभ्भिः। 
भ्रभिमानाष्टक्‌ त्यक्त्वा त्यक्त्वा चेवेषणाच्रयम्‌ ॥ १६॥ 
त्यक्त्वा पञ्चेन्दरिमा्नक्ति सोमाग्याचंनभ्राचरेत्‌ । 
सुखदुःखे समे कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ॥२०॥ 
शीतोष्णे ° समतां कृत्वा सौभारयाचनमाचरेत्‌ । 
षोढाद्रयं च न ज्ञात्वा यः करोत्यचंनं भुवि ॥२१।। 

स पतितो भवेत्‌ पुसां रौरवं नरकं त्रजेत्‌ । 
बाह्यभ्यंतरतः* पुत्र भभेदज्ञानयोविना ॥२२॥। 

सौ भाग्याचंनक्त्तं, .णामनन्तं * शापमाप्नुयात्‌ 1 

संकत्पं च विकल्पं च त्यक्त्वा विध्रान्तमानसः\ ॥२३॥ 
कुर्यात्‌ सौभाग्यसम्धूजां च नो चेद्‌ ष्टो भवेन्नरः । 
जितेन्द्रियः सुखं त्यक्त्वा कुर्यात्‌ सौभाग्यपुजनम्‌ ॥२४॥। 
सु्ठापेक्षेण यत्‌ कुर्याद्‌ देवतारापमाप्नुयात्‌ । 
स्वस्थादेशवि धि? चेव न ज्ञात्वा क्रौञ्चभेदन ।२५॥ 
यः करोत्यचनं चेव स विश्रः पतितो भवेत्‌ । < 

स्वपत्नीं ्ातृपत्नीं वा गृरमार्यामथापि वा.॥२६॥ 
भ्रचयेत्‌ षड़्‌ सोपेतां* ° सांख्यायनमतं त्विदम्‌ । 
दीक्षालयस्थां रजकीं कुलालगृहकन्यकाम्‌ ॥२७॥ 





१. घ, पुसां। २. घ. समौ। ३. घ. दीतोष्ण।॥. ४, ग. ब्रह्याम्यन्तरतः। ध. 
बाह्याभ्यन्तरयोः ५ घ. °कतं..णां देवतां । ६. घ. विन्नान्तमानसः ।. ७,.. जिह न्द्िय ॥ 
८. घ. स्वस्थदेशाविघि । €. भ्रतः परं ख. घ. पुस्तकद्वये विरोषः- 

““कट्पतेः (करोति घ.) चित्तसंक्षोभं तत्‌ (घ. त्वत्‌)कन्यायाः कुमारक । 
म्रान्तचित्तो. भवेत्‌ सद्यो (घ. सोपि): वाचस्पत्िसमोऽपि-वा'' ॥ 
घ. पुस्तकेऽष्मादप्यधिकोऽयमंशो दर्यते- 


"नोत्पादयेत्‌ कामनया वेदनं च. शरीरयोः । 


वेदनां जनयद्यस्तु स नरः पतितो भवेत्‌" ॥ 
१०. घ. यौवनोपेतां । 


((-0. २००२।. [21411260 0 911 ॥\/॥(1{1८18/<511111। २९७९९1८1 ^\680611४/ 
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पुलिन्दकन्यकां चैव भुकण्डमतमादिशेत्‌ । 
भ्रचंयेद्‌ ऋ षिपत्नीं च पूर्वोक्तां लक्षणान्विताम्‌ ॥२८॥ 
भरचंयेद्‌* विधिमागेण पूजां दूवसिसम्मरता 1 
सवेलक्षणसम्पन्नां पुष्पिणी मचंयेत्ततः* २६॥ 
मतङ्घगमुनिनोक्त' च सद्यः सिद्धिकरं भुवि । 
इति * मागेंमतं पुत्रं नास्ति सिद्धिगु रोर्विंन ।॥३०॥ 
तस्मात्‌ सर्वं प्रयत्नेनाचंयेद्‌ गुवंनुज्ञयो ॥॥३१॥ 
॥ एति द्विद्ागमे साख्यायनतन्त्रे चतुदंदः पटलः ।११४॥ 
॥ घ्य पञ्चदशः पटलः ॥। 
पीतवर्णा भदाूर्णा हढपीनपयोध राम्‌ । 
वन्देऽहं वगलां देवीं स्तम्मनास्त्रस्वङ्पिणीम्‌ । 
कोञ्चमेवन उवाव-- 
राजराज सव॑ श्रीमान्‌ रजताद्विनिकेतन । 
पञ्चास््रविद्यां वद मे स्तंभनाख्यन्सपावनान्‌ * ° ॥ २॥ 
ई्हवर उवाव- | 
भ्राद्यास्त्रं वगलानाम्नी रणस्तम्भनकारणम्‌* * । 
उल्कामुखी द्वितीयं ** च स्तम्भनं भुवनत्रये ॥३॥ 
ज्वालामुखी तृतीयास्वं स्तम्भनं विषु" ° दंवतंः। 
जातवेदमुखी चेव चतु्थास्त्रं कुमारकं ॥४॥। 
ब्रह्य विष्णुमहेशानास्तं मनं नात्रः संशयः । 
बृहद्धानुमुखी चास्त्रं पञ्चमं तु कुमारक ।५॥ 
षट्पञ्चकोरिचामृण्डा कालिकादिशतं ^“ सुत । 
` सपादकोटि त्रिपुरा स्तंभनास्तरं च उत्तमम्‌ "~ ॥६॥1 





१. घ. वैश्यपल्नीं । २. घ. भचंनं। ३. घ. दुर्वाषसंमता .४. घ. पुष्पितां ° । 

४, घ. मातंगमुनिना चोक्तं। ६, ख.ग. घ, सिद्धि। ७. ष. मृर्गिगतं। ८ ख. 
 °प्रयत्नेनःवा०। ग. घ. प्रयत्नेन भर्चंयेद्‌ । €. ख. सुख । ग. सचे। घ. सख। 
: १०, ख. स्तंमनाख्यं सुपावनी। घ. स्तंमनाख्पां सुपावनींः। ११. ष. °कारणीभ्‌ । 


१२. 6 द्वितीया ३० सि. (क्षिः ७४ ढौ 1) (शिकोह + ^ दला ९ पञ्चमम्‌ 


३८ |] सांष्यायनतश्तर 


जि 





पञ्चास्व्रोद्धारमतुलं तत्प्रसोगविधि तथा 1 
वक्ष्ये तस्योपसंहारं साम्प्रतं तव ^ पुत्रक ॥७।। 

तारं च विलिखेत्‌ पूवं स्तब्धमायामतः परम्‌ । 

वाराहं शक्तिवाराहं वगलामुखि चोच्चरेत्‌ ।।८॥। 

ह्वां ह्लीं हवं. * च ततोच्चायं स्वेदुष्टपदं वदेत्‌ । 
लंकारं° दीर्घ॑संयुक्त विन्दुनादविभूषितम्‌ ॥ €। 

ह्व ह्व हवस्च* ततरचव "वाचं मुखं पदं <' वदेत्‌ । 
स्तम्भयद्वितयं प्रोक्त्वा हः हौ ह्व " च ततो वदेत्‌ ॥ १०।। 
जिह्वां कोलय उच्चायं हव. ह्लीं ह्वा च ततः परम्‌ । 
बुद्धि विनाशयोच्चायं शक्तिवा राहम्‌च्चरेत्‌ ।।११।। 
वाराहं बगलाबोजं तारवर्मास्त्रसंयुतम्‌ = 1 
रणस्तम्भनवाणं च दुलंभं भुवि पत्रकं ॥१२।। 
पञ्चाशदुत्तर पञ्वनीजबद्धं सुपावनम्‌ । 

ऋकिरेवास्य मंत्रस्य वसिष्ठः: छन्दसां पुनः ॥ १३। 
पञ्चास्यदेवतामन्तर- ˆ रणस्तम्भनकारिणी" * । 
न्यासविद्यां च कत्तंव्यं पूर्वोक्तं मन्त्रराजवत्‌ ।। १४॥। 
ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि वगलामुखिदेवता । 
पीताम्बरधरां देवीं द्विसहखभुजान्विताम्‌ ॥ १५॥ 


म्रद्धजिह्वां गदा चाद्धं धारयन्तीं शिवां भजे । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मं ्रमकलक्षं सुवृद्धिमान्‌ ।१६॥ 





कि कं ॥ का निं 


तालकेन हुनेल्लक्षं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
गजाइवरथसामन्तकोटिकोटिबलं तथा ॥ १७। 


निवीर्यो जायते सद्यो मृतशेषः" पलायते । 
प्रयोगान्ते समभ्यच्यं मन्व्रसंस्कारमाचरेत्‌ ॥ १८॥ 





= 





१. घ.श्णु । २.ष,हलौहलौंहल्‌-। ३, ध.नकारं। ४. हलं हलां ह.लृश्च। 
५. च. वाचां मृखपदं । ६. घ. हल्‌; हलो हल्‌ । ७. घ. हट ह.लीं हलां । ८. घ 
तारं वर्मा०। €. क.ख.ग. वशिष्ठः। १०. ख. पन्चोख्यं देवतामेत्रं । घ. पंक्त्याख्यो 
देवता चात्र। ११. ख.ग.घ. स्पिणी। १२. ख. कत्तव्यां। घ. कतंव्या। १३. 


क, ग. घ. मृतः शेषाः । 
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पकक भ भ, भभ. भ, 


संस्कारेण विना मन्त्रं साघकस्य प्रमादचरत्‌ । 
लोकालोकस्तंभनं च नाम्ना उल्कामुखी ` तथा ॥ १९॥ 


मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि शरजन्मन्‌ समासतः । 
तार च स्तन्धमायां च शक्किवाराहमेव च ॥२०॥ 


वगलामृखीपदं चोक्त्वा बीजत्रयं तु सवं च । 

दुष्टानां पदमृच्चायं पूवंबीजत्रयं वदेत्‌ ॥२१॥ 

वाचं मुखं पदं चोक्त्वा पूवंबीजत्रयं वदेत्‌ । 

स्तम्भयद्धितयं चोक्त्वा “बीजत्रयं ततो'‡ वदेत्‌ ।२२॥ 

जिह्वां कोलय उच्चयं पुनर्बीजत्रयं वदेत्‌ । 

बृद्धि विनाशयोच्चायं पूवंबोजत्रयं* वदेत्‌ ।२३॥ 

प्रणवं वह्िजायां च उल्कामुख्या श्रयं मनुः 1: 

पञ्चाशदूद्‌ वं चवाष्टबीजबद्धं * सुपावनम्‌ ।२४॥ 

ऋषिङचाप्यग्निवा राह्इ्डन्दः- ककरुभमेव च । 

उल्कामुखी देवता च जगत्स्तम्मनक।रिणी ॥२५॥ 

बीजं च वगलाबोजं शक्तिः: स्वाहासमन्वितम्‌ । 

कोलकं शक्तिवा राहु न्यासं पूवंवदाचरेत्‌ ।२६॥ 

ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि मन्त्रभेदे< कुमारक । 

विल्यानलसंकाशां * ° वीरवेषेण * * संस्थिताम्‌ ॥२७॥। 

वीराम्नायमहादेवीं * ° स्तम्भनाथं भजाम्यहम्‌ । 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं मनुलक्षं क मारक ।॥२८॥। 

प्रपञ्चस्तम्भनं कृत्वा स्वविद्यां च प्रकारयेत्‌ । 

तालकेन हुनेत्‌ पुत्र लक्षमेकं हुताशने ' ° ॥२६॥ 

मंत्रसिद्धिभेवेत्‌ पत्र त्रलोक्ये कीत्तिमान्‌ भवेत्‌ । 

तस्याज्ञया जगत्सवं स्थावरं जङ्खमात्मकम्‌ ॥३०॥ 

कुमारक प्रव्तन्ते १* सर्वादच्येकरं भुवि । 

“सिद्धि चतुधिधां' १४ चैव एतन्मन्त्रस्य जापके ॥३१।। 

१. घ. बोल्कां मुखी । २. ध. पुनर्बीजत्रयं । ३. घ. पुनर्बाजत्रयं । ४. घ. पुनर्बीज० ॥ 

५. घ. स्तन्धमायां घ्र. वं वह्‌ निजायांतोल्कामुखी मन्‌: । ६. घ. बीजयुक्तं । ७. ध. ऋषिदच । 


यज्ञवारादृष्छन्दः। ८. घ, शावित । ६. घ. मन्त्रमेदं । ६०. घ. विनया०। ११. ख. 


वी रवेशेन । ध. वीरावेशेन । १२. ध. विराण्मयीं महादेवीं । ११. क.ख.ग. क्षपाशनः । 
१४. घ. प्रवत्तत ॥00-१५२-ख, वे५।द्िद्दिश्चतु विधा ५५२।८७।17। २२९5686] ^0806171/ 
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इच्छया वत्तते सवं माइचयंकरमादरात्‌ । 
नदी नदशच * रतिमान्‌> नानापादपसं कुलम्‌. ॥३२।1; 
भ्रागच्छेत्याज्ञयाः तस्यः पनगे च्छन्ति चादरात्‌ * । 
किन्न स्यात्‌ पद्य युक्तानि माहात्म्यं पदगं मनोः ॥३३।। 
कामयेन्मन्त्रमेतद्धि * क्रौचभेदनकोविद ॥ 

इति षड्विद्याणमे साष्यायनतन्त्रे पञ्चदश्ञपटलः ॥१५।।. 


॥ ` प्रय षोक्ञः पटलः. 


बन्धूककुसुमाभासां ° वुद्धिनाश्नतत्पराम्‌ः। 

वन्देऽहं वगलां देवीं स्तम्भनास्त्राधिदेवताम्‌ ॥ १॥ 
ऋोञ्चभेदन उवाच- 

नमस्ते गिरिजानाथ मन्त्रविद्यागमप्रभों । 


भ्रघूना चास््रविस्तारं वद मे करुणाकर ।1२।।' 


ईंहव र उवाच- 


तारं च स्तन्धमायां च प्रासरादं< चःततः परम्‌ । 
पुनलिचख्य ' ° ` स्तब्धमायां प्रणवं च ततः परम्‌ ॥३॥॥' 
वगलाम्‌खिपदं चोक्त्वा सवेदुष्टपदं वदेत्‌ । 

न (ल? ) कार दीघसंयुक्त बिन्दुना भूषितं तथा ॥४॥ 
बोजपञ्चकम्‌च्चायं वाचं मृखं पदं वदेत्‌ । 
स्तमयद्रयमुच्चायं पञ्चबीजानि चोच्चरेत्‌ ॥\५॥। 
जिह्वां कोलय उच्चायं पञ्चबीजानि चोच्चरेत्‌ । 
बुद्धि विनाशययुगं * * पञ्चवीजानि चोच्चरेत्‌ ॥६॥ 
वह्धिजायासमायुक्तः१ › षष्टिवर्णात्मकं * 3 मनुम्‌१४।१५. 
जातवेदमुखीमन्तरं 'जगदास्चयंकारकम्‌-।।७।। 
भ्रकंपञ्चकवर्णेन- बद्धोऽयं मन्त्रनायकः । 

ऋषिः कालाग्निरुद्रस्तु पक्तिरछन्द उदाहूतम्‌ ॥८॥ 





१. ध. नदादच। 


२. ध. गिरयो । ३; घ. भ्रागच्छन्त्याज्ञपा । ३. घ. सादरात्‌ । 


५. ग. किन्न तस्यात्प्युक्तानि ० ।` घ. पुस्तके, विदोषः 
किं तस्य जपयुक्तानां माहात्म्यं चेद्शं मनोः। 
यद्गोपयतिं पुण्यात्मा त्रं लोक्याकषंरक्षमः॥ 


६. घ, गोपयेन्मंत्र० । 


७. ध. ०प्रस्त्रप्रयोग पञ्चदकश्षपटलः-। ठ, घ. भाषां। ९. ख, 


ग, .प्रखादं। १०. ध. पुनर्खित्‌।. ११. घ. नाशययुगरमं च। १२. छ. ०समायुक्तः । 


१३. ख. शत्मको। 


१४. ख. मनुः। १५. पाददवग्रं ध, -पुस्तक्रे नास्ति 
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जातवेदमुखी मत्रदेवता* समृदाहूता । 
> बीजं हवीं च चच्छिदच हं कोलकमुदाहूतम्‌ ।\€॥) 
पूवेवन्न्यासविद्यां ° च ध्यानं वक्ष्यामि पत्रक । 
जातवेदमुखी देवी देवता श्राणरूपिणी । १०॥। 

भजेऽहं स्तम्भनाथं च स्तम्मनीं * विश्वरूपिणीम्‌ । 
एवं घ्यात्वा जपेन्मन्वरः त्रिरट्लक्षं सुपावचम्‌ ।\११॥ 
चमंधुग्‌वसनो भूत्वा चिन्तिताथेप्रदं चुवम्‌ । 

गन्धर्वा दचं व यक्षांर्च गरुडो रगपन्न गान्‌ । १२॥ 
वेतालडाकिनीप्रेतश्चाकिनीन्नह्य राक्षसान्‌ । 

ऋ षिदेवगणांइचेव सिद्धानन्यांइच पुत्रक ।॥ १३॥ 
अधुना स्तम्भयत्येतत्‌ ‹ सत्यं शङ्कुरभ।षणम्‌ । 

तारं च स्तन्वमायां च वर्भिवीजं च परचकम्‌ । १४॥ 
प्रस्फुरद्वितयं चेव वीजं चेव ° त्रयोदश । 

ज्वालामुखी "पदं चोक्त्वा" = वदेद्‌ बीजं < तयोदश ।। १५॥ 
सवंशब्दं ततोच्चायं दुष्टानां पदमुच्चरेत्‌ । 

बीजं ° ° श्रयोदगं चोक्त्वा वाचं मुखं पदं वदेत्‌ ।॥ १६॥ 
स्तम्भयद्वितयं चोक्त्वा पुनर्बीजं * * त्रयोदश । 

जिह्वां कोलय चोच्चायं ` ° पुनर्बीजिं त्रयोदल ॥ १७॥ 
बुद्धि “विनाञ्चयं चोक्त्वा" °: पुनर्बीजं त्रयोदश । 
वह्िजायासमायुक्त ज्वालामुख्यमयं ** मनुः" ~ ॥१८॥ 
दातोत्तरं भवेद्विश्चद्‌बीजवद्धो मनुस्त्वयम्‌ । 

भत्रिइहच ऋषिरेवात्र ^" गायत्रीदन्द उच्यते*° ॥ १६॥। 


ज्वालामुखी देवता च स्तम्भाय त्रिमूत्तिभिः । 
ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि न्यासं पूवंवदाचरेत्‌ ॥२०॥ 








१. च. देवी देवता । २.ख. ध. द्धीं। ३. घ. °विद्याः। ४. -घ. स्तम्मनी। 
४५. घ. वि्वरूपिरी । ३. घ. मनूनां संभवेत्येतत्‌ । ७. घ. न्योत । ८. घ. च उश्चायं । 
९. क. बोज। १०. च. बीजां ११. ग्वीजां। १२. घ. युग्मं । १२. घ. 


नाशययग्मं च । १४. ख. ज्वालामुख्यास्त्वयं । १५. घ. स्तन्धमामात्रिटदन्हिजाया 
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ध्यानं विना भवेन्‌ मूकः सिद्ध मन्त्रोऽपि पुत्रक । 
ज्वालापुञ्जसटोन्मुक्तां* कालानलसमप्रमाम्‌ ॥२१॥ 
चिन्मयीं स्तंमनीं देवीं भजेऽहं विधिपूर्वकम्‌ । 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमकलक्षं सुबुद्धिमान्‌ ।२२॥ 

तपण च गवां क्षौरेस्तालकेन हनेत्‌ सदा । 

तपेणं च चतुल्लंक्षं लक्षमेकं हुनेत्सदा ° ॥२३।। 
सहसरद्वितयं चव श्राह्यणानां सुभोजयेत्‌"3 । 

त्रिमूत्ति स्तम्भयेन्मंत्री पञ्चतत्वान्यपि क्षणात्‌ ॥२४।।. 
भ्राइच्यंदं महामन्त्रं नराणां दुल्लंभं भूवि । . 

इदानीं मन्त्रराजं च वृरेद्धानुमुखाह्भयम्‌ ॥२५।। 

"मारणं स्तंमवाणं* च भ्रार्चर्यं च कलौ युगे । 
तारंहर्लाहलौ च उच्चायंहल्‌. हल हलौ च ततःपरम्‌ ॥२६॥। 
ह. ल्‌स्तथाप्युच्चरेत्‌ पुत्र ह.लां ह लौं ह.ल्‌ˆ च ततः परम्‌ । 
ह.ल्‌ ` ह.लौ हलश्च ततहचोक्त्वा वगलामुखिपदं वदेत्‌ ॥२७।। ९ 
सवं शब्दं ततोच्चायं दुष्टानां पदमुच्चरेत्‌ । 

वाचं मुखं पदं चोक्त्वा स्तम्भयद्रयमुच्चरेत्‌ ॥२८॥ 
भ्रायवीजं पुनश्चोक्त्वा“ उद्धरेत्‌ पून राद्यवत्‌ ,८ 

जिह्वां कोलय उच्चायं पूवं वद्‌ बीजमुद्धरेत्‌ ॥२६॥ 

बुद्धि विनाशयोच्चायं < पूर्वबीजानि १ ° चोच्चरेत्‌ * ^ । 
व्भिजायासमायुक्तो बृहद्धानुमूखो मनुः ॥॥३०।।१२ 

सविता च ऋषिः ख्यातो ग ` गायत्रीछन्द एव च । 

देवता स्तम्भनाथं च बृहद्धानुमुली तथा ॥३१॥ 





१. घ. ज्वलपुंखजटामुक्त।॥ २. घ. भ्सुत।॥ ३. ख. ब्राह्मणान्‌ सुत भोजयेत्‌ । 
४. ध. रणस्तम्मनबाणं । ५. घ. ततस्तारं । ६. प्रतः परमयमंशो दृश्यते घ. पृस्तके- 


““प्रा्य बीजं मनोः संख्या उद्धरेत्‌ पुनरादरात्‌"” 
७, ध. मनोः संख्या । <. घ. पुनरादरात्‌ । €. ध. नाशय उच्चाय्यं। १०. ष, 
पूवंबोजं। ११. घ. समुच्चरेत्‌ । १२. घ. पृस्तके त्वयमंशो विशेषः- 
स्तब्धमाया तारक च वह्भिजायान्तकं सुत । 
दृदद्धानुमूखीमंत्र षड्त्तरशतारंवे” ॥ 
१३. घ. ऋषिदवात्र । 
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सप्तदशः षटलः ( ४३ 
निति 
बीजं च बगलाबीजं शक्तिर्माया कुमारक । 
कोलकं प्रणवं चात्र विन्ियोगस्ततः* परम्‌: ॥३२॥ 
पत्रं वन्न्यासविद्यां च तन्त्र राजवदाचरेत्‌ । 
ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि मन्त्र भेदेन पुरक ॥२२॥। 


कालानलनिभां देवीं ज्वलत्पुञ्जच्िरोरुहाम्‌ । 
कोटिबाहुसमायुक्तां वंरिजिह्वासमन्विताम्‌ > ॥३४॥ 


स्तम्भनास्त्रमयीं देवीं दढपीनपयोघराम्‌ । 
मदिरामदसंयुक्तां * वृहद्धानुमूखीं भजे <॥ ३५। 

एवं ध्यात्वा जपेन्मंत्रमकलक्षं कुमारक । 

तप्पंयेत्त दशांशं च गुडोदकसमन्वितम्‌ ।\२६॥ 
तालकेन हुनेत्तस्य दशां संस्कृताग्निना । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पइचात्‌ तदट्शांशं कुमारक ।॥ २७॥ 
मन्त्रान्ते च भ्रक्तव्यं सो माग्याचनमादरात्‌ । 

सौ भाग्यार्चां विना पत्र मन्तरसिद्धिनं जायते ॥३८॥।. 
पञ्चास्त्रमन्त्रसिद्धिहि दिवि देवेषु दुलंभा ° । 

गोपयेत्‌ सवंदा पुत्र ° गुप्ता वीयंवती" भवेत्‌ ॥३६॥ 
"न क्तव्यः प्रयोगोऽस्य' शपथादि ' “ कदाचन । 

यः करोति प्रयोगं च देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥४०॥। 





इति षडविष्टागमे साख्यायनतन्त्रे षोडक्ः पटलः. ॥ १६।। 
॥ भथ सप्तदश्षः पटलः ॥ 


१जिह्भाग्रमादाय "करेण देवीं" * वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌'*> । 
पीताम्बरां पीनपयोधराढधचां * * सदा ^स्मरेऽहं बगलाभ्बिकां' * «* हृदि ॥ १॥ 
च्लैञचभेदन उवाच- 

चन्द्रचूड नमस्तेऽस्तु इन्दि रापतिपूजित । 

राताक्षरीमहामंत्रं बगलायाइच मे वद ।।२॥. 

१. घ. विनियोगं च। २. घ. संस्मृतम्‌ । ३. ध. ललज्जिह्वासमन्विताम्‌ । ४. घ, 
मदिरामोदसंयुक्तां। ५. ध. भजेत्‌ । ६. ष. दुलंमम्‌। ७. ष. पुत्रा। = घ. 
गोप्ता वीर्यापितिर्‌ । €. घ. न कर्तव्यं प्रयोगाश्च । १०. ख. घ. प्रापदपि। १९१. 
इतः पूवंमयमंशो ध. पुस्तके-“हरीहरेश्च समर्था'। १२. घः. करद्वयेन ।॥ १३. ष. 
मुत्पारपन्तिमरिश कियात्‌ । 01238 (प्र 5 पीत १०.०९.१०२ क८मरेदः ऋता मुखीं 1 
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सांख्यायनतन्धे 
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ईश्वर उवाच- 


मन्त्रोद्धारे प्रवक्ष्यामि पुरश्चर्याविधिं तथा । 
प्रयोगं चोपसंहारं वक्ष्येऽहं तवं पुत्रकं ।। २॥ 
स्तब्वमायां च वाग्बीजं माया मन्मेथमेव च । 
श्रीबीजं * शक्तिवाराहं 'वगलामुंखि चोच्चंरेत्‌"° ॥४।। 
स्फुरद्वयं तथा चोक्त्वा सवंशब्दं ° ततोच्चरेत्‌ 
दुष्टानां पदमुच्चायं वाचं मुखं पदं वदेत्‌ ॥५॥ 
स्तम्भयद्वयमुच्चायं प्रस्फुरद्वयमुच्चरेत्‌ । 
विकटाङ्खोपदं चोक्त्वा घोररूपीपदं * वदेत्‌ ॥६।। 
` जिह्वां कीलय उच्चायं * महाशब्दं तंतोच्चरेत्‌ । 
परचाद्‌श्रमकरी चैव बुद्धिं नादाय उच्चरेत्‌ ॥७॥ 
विरामयपदं ‹ चोकैत्वा “सवं परज्ञामयीति च'° । 
रज्ञां नाशय उच्चा उन्मादीकुरंर युरमकम्‌ ॥८॥ 
मनोपहारिणीं चोक्त्वा स्तं भर्मायां ° समुञ्चरेत्‌ । 
शक्छिवे। राहबीजं च लक्ष्मीवीजं * ° ततः परम्‌ ॥&€॥ 
कामराजं च हृल्लेखा वारभवं तदनन्तरम्‌ । 
स्तन्धमायां ततोच्चायं वद्धिजायासमन्वितम्‌ ॥१०॥ 
शताक्षरीमहामन्वं वगलानाम पावनम्‌ । 
ब्रह्मा ऋषिश्च छन्दोऽस्य गायत्री सम॒दांहूर्ता ।॥ ११॥ 
देवता वगलानाम्नी जगतस्तम्भनकारिणीः। 
ह.लो बीजं शक्तिरित्येवं वाग्मवं कीलक तथा ॥ १२॥। 
पूवक्तिां न्यासविद्यां च वगलापञ्जरादयः। 
न्यासानुक्तक्रमेणेव ^ * “जपाद्यां पंच एव चः १ ° । १३॥ 
पीताम्बरघरां सौम्यां पीतभरुषणम्‌षिताम्‌ । 
स्वणंसिहासनस्थां च मूले कल्पत रोरघः* 2 ।११४॥ 





१. ध. रमांच। २. हनींक।रं बगलामलीं। ३. ध. सवं शब्दं। ४... 
घोररूपं पदं ।: ५. घ. मुच्चायं । ६. ष. विराण्मयीपदं । ७. घ. सवप्रज्ञामयीत्यरे। 
८. घ. उन्मादं कुद । ६. ध. स्तन्धमाधां। १०. घ. रमाबीजंः।+ ११. घ. न्याख- 
मृक्तक्रमेणैव । ६२. ख. .जपादावाचरेत्‌ सुधीः । घ. जपादावन्त्यमेव च । १३. घः °स्तव।। 
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सच्तदश्ः वटलैः { ४१ 


रोदि १.०१ १, मिकका मि 


वैरिजिह्धामेदाना्ं ” दछरिकां *वि्तीं छिवास्‌ 1 
पानपात्रं गदां पां धारयन्तीं भजाम्यहम्‌ 11 १५१ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमकंलक्ष क्षयारानः ॥ 
तप्पयेद्धेतुमिश्र ण वारिणा वाय पुत्रक ।। १६॥ 
'जातिपंचकसंमिश्रजलेन ° च कुमारक । 

पूजायुतं * च सन्तर्प्य ह्यचितेन जलेन च ॥1 १७1 
त्रिमध्वक्त पायसेन श्रथवा पायसाज्ययोः । 

चरुणा वा हुनेत्‌ पुत्र सहल तत्त्वसंख्यया । १८॥ 
नानदेहजरोगांइच कृत्रिमग्रहुसं भवान्‌ । 

यावकांदच ° प्रयोर्गांडचः (तुल्यघ्रातुसमुद्धवान्‌'° ॥ १६॥ 
सद्योनाश्नमयानिति मन्त्रहोमेन साघकः। 
साज्यसक्तुघुताक्त ” * ° च शमन्तकुसुमेनं वो ॥२०॥१ 
षट्‌ सहस्र हुनेत्‌ पुत्र स्थण्डिलं वाथ कुण्डके । 

वशीकरं च संमोहं को तिः प्रज्ञाः भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥२१॥। 
त्ालकेन हनेत्‌ पुत्र सहस्र वसुसंख्यया । 

कुण्डे चंवर भगाकारे र।जताग्नो ' * कलौ निशा ॥२२॥ 
स्तम्मनं च भवेत्‌ पुत्र नात्र कार्यां विचारणा । 
भ्रकर्क॑श्व पिचुमंहेष्च ^ * समिषः^ ` सग्रहेन्नरः 1२३।। 
भरत्येकं नरिसह च प्रादेशसमिधा कमः१४ । 

मन्त्रं सवं समच्चायं समिधाद्वयमेव च ॥२४॥ 

हनेद्‌ ध्यानसमायुक्तः सद्यो विद्वेषणं भवेत्‌ । 
विभीतकस्य समिघो ग्राह्यास्तु “ त्रि सहस्रकम्‌-॥ २५॥ 
षट्कोणकुण्डे ज्‌हुयाल्लिशायां कृष्णपक्षके । 

स्थावरांदच गिरीदचंव नदीपादंपसंकुलान्‌ " १ ॥२६॥ 





१... च्छेदनाय । २. घ. क्षरिकां। ३. ख. ग. घ. जाती(ति) चंपक । ४. 
घ, वाराय॒तं । ५. घ. पायसं च । ६. ध. पुस्तकेऽस्मात्परमधिरकोऽशो -दुश्यते 
“प्ययफलदायक्‌ । तपेन हुनेत्पुत्र । 
-८. घं. यावका९च प्रयोगाश्च . €. ख. ग. घ. शल्प(ल्य)षातु० । १०. ख. शाली 
ब्त ° । ग, साज्यसक्तु° । घ. शालिंशक्तुषृताक्तांच। ११. घ. रजकाणष्नौ। १२. 
खत. पिचुमद्‌श्च । १३. धः सभिषा। १४ खं. गं. प्रदेशसभिषः कमः । ४. भरदिल- 


खमिप्राकमात्‌ । १५२. पहात 4" गाम ॥ 481 स. गव्रीपाद्षमङुसुषं तथा" 


४६ ] साख्यायनतन्त्रे 


चछ पिकी किक 














क्षणादुच्वाटनं कुर्याद्‌ होमस्यास्य प्रभावतः । 
निभ्बतलेन संयुक्त राल्मलीकुसुमं तथा ॥२७।।१ 
जह्‌ यादेवतां * ध्यात्वा > मारणं भवति ध्रुवम्‌ । 
षट्कमेनिर्माणमिद* सुसिद्ध 
राताक्ष रीमन्मरोषदुःखहम्‌ । 
होमेन संस्तम्भनमाचरेद्‌ बुधो- 
विद्यासुसिद्धं म॒निगुह्यमादरात्‌ ॥२८॥ 


। इति षड्‌ विद्ागमे साख्यायनतन्त्रे सप्तद £ पटलम्‌ ९ ॥१ १७) 


॥ प्रय भ्रष्टादशः पटलः ॥ 


नमस्ते जगतां * देवीं जिह्वास्तंमनकारिणीम्‌ । 
मजेऽ्हं शत्रुनाशाथं = साघकासक्तमानसाम्‌ < ॥ १।। 
कौञ्चभेदन उषाव- 
सम्यगृज्ञान * ° महेशान नित्यनित्यस्वरूपक ११ । 
चन्द्रचूड नमस्तेऽस्तु प्रयोगं वद मे प्रमो ॥२॥ 
ईदवर उवाच- 
षट्‌ सहस्र हुनेत्‌ पतर दूर्वाहोममतन्द्रितः । 
(सम्यग्‌ विषज्वर" ° * हन्ति वगलायाः प्रसादतः ॥२॥ 
| कुशेन जुहुयात्तस्य तापज्वरहुरं ^> परम्‌ । 
| इनेत्‌ तावत्‌ इवेतदूर्वा ज्वरं चातुर्थिकं हरेत्‌ ॥४।। 
त्रि मध्वक्तं  * इवेतदूर्वां षट्‌सहसर हनेत्‌ क्रमात्‌ । 
नानाविधं गरं हन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥५॥ 
दधिमिश्वं गुड चोभिः शकं रागडसमभ्मितम्‌१* । 
जृहुयात्‌ षट्‌सहस्र तु नानामेहनिवारणम्‌ ॥६॥ 








१. घ, पुस्तके ए्लोकोऽयं नास्ति । २. घ. जुहुयादय॒तं। ३. घ. ध्यायन्‌ । ४. 
ध. षट्ककर्माणि मिदं। ५. ग. सप्तदक्षम। ध. सप्तदकश्लः। ६, घ. पटलः। ७, 
घ. बगला । छ. ध. शात्रुनाश्ाय। €. ध. गदिरासकव्त०। १०. घ. सत्यज्ञान। 
११. घ. नित्यानित्य० । १२. घ. सद्यस्तापञ्वरं । १३. घ. शीतज्वर०। १४. ध. 
त्रिमघुक्ता। १५, ख. भिधितम्‌ । 
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घ्रब्टादश्चः पटलः [ ४७ 
क 
सर्षपं लवणोपेतं पूरवंवज्जुहुयान्नरः । 

नाशयेद्‌ गुल्मरोगं * च श्रौषधेन विना महत्‌ ।1७॥ 

षट्सहस्र हनत्‌ पृत्र शक राज्यसमन्वितम्‌ । 

“वित्तोद्रेकादिसर्वा इच +" रोगाच्नारायत्ति ध्रुवम्‌ ॥८॥ 

शालिसक्तुं* घृतोपेतं < वशीकरणमुत्तमम्‌ । 

लाजाहोमं ' षट्‌ सहस्र लमेदराज्छितकन्यकाम्‌ ।।&॥ 

हरिद्राखंडटोमं ° तु षट्‌्सहस्र = सुबुद्धिमान्‌ । 

गभस्तंभो भवेन्नारी सापि वद्या< भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १०॥ 
केतकोदलहोमेन गणिका वश्यमाप्नुयात्‌ ४ 

हुनेत्‌ पद्मदलेनेव नेत्ररोगं विनश्यति ॥ ११॥ 

मल्लिकाकुसुमेनेव भ्रधिका च मतिर्भवेत्‌" ° १ । 

जातीफलेन जुहु यादुन्मत्तो जायते रिपुः ॥ १२॥ 

षट्‌सद्सल देवकरुघुमं * › शकं राज्यसमन्वितम्‌ । 

बुद्धिगं ^ चेव चाञ्चल्यं संज्ञानमुन्मतिस्तथा१४।॥१३॥ 

प्रलोकेन १ ^ क्षुद्रमतिदुबु द्धिः सिद्धबुद्धिता?* | 

ततक्षणान्नाशमाप्नोति तमः सूर्योदये ** यथा ॥ १४ 





मांसं संपुटसंयुक्तं * = र व्येण सममेव च'१९ । 
युतं जुहुयाद्रात्रौ सद्यो घषनपतिमंवेत्‌ ॥ १५॥ 


मध्वाक्तं छागमांसं च' ° ° त्रिसहस्र हुनेत्‌ सुत । 
भूलाभ जायते" ' शीघ्र प्रामादिपत्िरेव २२ च ॥ १६॥ 


गोडोद्रव्येण जुहुयात्‌ सहस्र बाणसंख्यया । 
बहुमू त्रादि रोगांरच नाशयेत्तान्‌ ‡= न संशयः ॥ १७॥ 
_----------- 
१. ग. रगमरोगं। २. घ. पत्योद्‌भरवांर्च शतशो । ३. °नाशयेद्‌ । ४, ख. ग. 
ध. शालिशक्तु । २. घ. सितोपेतं-। ६. घ, लाजहोमात्‌ । ७. ष, होमस्तु । ल. 
क. सहस्र । €. ख. वश्या । १०. ष. °मादरात्‌ । ११. ख. बाधिका शुममतिभवेत्‌। 
१२. घ. देवपुष्पं । १३. ख. उद्रगं। १४, उच्चाटकमतिस्तथा। १५. ख. भविवेक 
घ. भ्रविवेको । १६. ख. मन्दबुद्धिता। घ. बिद्धिदरुद्धिता। १७. घ. सूर्योदयो । १८. 
हु कुक्कुटस्येव । घ. कुक्करुटसंभूतं । १९. घ. त्रिमधुः सहितेन । २०. ष. छागपि- 


शितं । भ च भवेन्‌ परामावि°। 
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माध्वीद्रव्येण जुहुयात्‌ षट्सहस्रं क्रमेण च । 
ज्व रपेक्ष्यादि रोगांहच› सदयो नाक्नमाप्नु्ात्‌ ॥ १८५ 
पेष्टीद्रव्येण जुहुया्निक्लास्वष्टसहसरकम्‌ । 
संग्र हग्रहरणो रोगं सद्यो नाशनमाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 
प्रन्नेन “भ्रन्वहो हुत्वा › भन्न दानपत्तिभेवेत्‌2 । 
घृतेन कान्तिमान्‌ भृत्वा* नारीणामात्मदो* भवेत्‌ ॥२०॥ 
क्षीरेण अ्रमनाराइच दध्ना तापननाशनम्‌° । 
पञ्चगव्येन जुहुयात्‌ पुवंवत्‌ पाप नाशयेत्‌° ॥२१॥ 
गोमूत्र ण हुनेन्मन्त्री ऽ षट्सहस्र क्रमेण चः । 
तालीमदेन * “ जुहुयात्‌ स्त्रीणामाकर्षणं भवेत्‌ ॥२२।। 
खज्‌ रजेन द्रव्येण पुसामाकषंणं भवेत्‌ । 
तिलतैलेन जुहुयात्‌ सर्वाकषंगमाप्नुयात्‌ ।।२३॥ 
एरण्डतेलेन जुहु य।द्‌* ^ वाचाकषंणमाप्नुयात्‌ १२ । 
कुसु भतेलहोमेन › 3 काकगृध्ाननेकराः१४ ॥ २४॥ 
भाकषंणं भवेच्छीघ्रं खेचराः पक्षिजातयः** । 

` यवना ^ ` पानहोमेन प्रग्निमध्याद्विपुः** स्वयम्‌ ॥२५॥ 
रोगी च जायते मासाच्छिवस्य वचनं यथा । 
जुहुया दारनालेन पित्तरोगी भवेद्रिपुः ॥२६॥ 
निम्बपत्रद्रवेणेव वरातरोगी भवेद्विपुः । 
| मोहिनीपत्रजद्रावेः १८ इलेष्मरोगी भवेद्विपुः ॥२७॥। 








१. ग घ. ज्वरपैत्यादि० । २. घ. हृत्वान्नकामो । ` ३. च. न्दानपरो०। ५४.घ. 
हृत्वा । ५. नारीणां मन्मथो। ६ घ. तापनिवारणम्‌ । ७. घ. पापकान्तये।॥ ८. घ. 
हृते ढीमान्‌ । ९. घ. पुस्तके विदोषः- 

'विदार विवशो भावाद्विषुर्रान्तो मविष्यति" । 
१०. ख. तालीमम्रन । घ. तालमद्येन । ११. घ. एरण्डतंलहोमेन । १२९. घ. गलाकर्वंख ० ॥ 
१३. ख. ग. ध. पुस्तकेष्वतः परमयमंशो दृदयते विशेषः- र 
"पुवेवद्धोममात्रतः । जलजानां च होमेन [घ. जलजाच॑व यो भेदा) भवेदाकषंणं सुत । 
करजतेलहोमेनः । 
१४. ध. कारकेगृध्राण्यनेकशः । १५. घ. पक्षिजा यतः । १६. ख. 


यावतालान्न । - १७. घ. भ्रगिनिमाद्यं रिपोः। १८. ख. मोहिपत्रजतद्रावेः। 
न 


यवनां । घ. 
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भ्रकपत्रद्रवेणेव क्षयरोगी भवेद्रिपुः 1° 

'वच््ीक्षीरेण संयुकमारनालेन > पुरक 1 २८।। 
जुहुयात्‌ षट्‌सहस्र तु वगलाध्यानपूवंकम्‌ । 
नाडीत्रणसमायुक्तो> (:) बण्मासारि्ञ्रयते रिपु 1२९१ 
गरं* च तिलतंलं च भ्रारनालयुतेन च । 

श्रामे वा नगरे वायः वगलाध्यानपूवेकम्‌ ।1३०। 


'स्फोटव्र णाश्च जायन्ते" * रिपोर्योजनमात्रतः* ॥° 
तिलतंलेन संयोज्य यावनालान्नमेव< च ॥३१।। 
जुहु यात्‌ पृवंवच्छन्र ' ° मेण्डलाच्छिन््‌ रोषंकः१ * । 
कपू रमिलितं , *चेव तिलतंलं हुनेत्‌ सुधीः" ° ।३२॥ 
मारणं * * मण्डलाच्छत्रो नत्र कार्या विचारणा ।\३४॥ 
इति षड्वि्ागमे सांख्यायनतन्त्  पष्टाद्ञःपटवः ॥ १८॥ 
॥ भरथेकोन्विंशः पटलः ॥ 
चतुभु जां त्रिनयनां पीतवस्वघरां गुभाम्‌' ° । 
वन्देऽहं वगलां देवीं शत्रस्तमनकारिणीम्‌ ।॥१॥ 


१. सप्तविशतिपद्योत्तराद् स्यष्ठाविशतिपद्यपूव द्धं स्य च स्पानेऽय मं्ो लम्यते घ. पृस्तके- 

“पत्रः विभीतकोदुभूतं तस्य स्वरसहोमतः 
जातिन्नष्टो भवेच्छत्र्‌ नन्यिया शिवमाषितम्‌ ॥ 
तत्कारिपत्रजद्रारवः कर्मञ्नष्टो भवेद्विषुः। 
निगुण्डीपत्रजद्रावेज्वंररोगी भवेद्रिपुः ॥ 
कर्पासिपत्रजद्रावं हेमिन कुमारक । 
बद्धकोष्ठाश्च रोगस्य स्वभ वेनं वसिदशचचति ॥ 
हरीतशीऽ्च होमेन ब्रणरोगी भवेद्विपुः । 

२. ध. वच्क्षीरेण संभिन्न ० । ३. घ. नाडीत्रणपरो भूत्वा ॥ ४. घ. परगरं। ५. घ. 


पुस्तके विरोषः- 





नगरे वाय ग्रामे वा भकंक्षीरं वारनालं पुरवंवज्जुहूयाव्‌ क्रमात्‌ । 
भगंदरब्रणो भूत्वा षण्मासान्‌ भयते रिपुः ॥ 
६. ध. फोटकब्रहा रोगेन । ७. घ. रिपूर्यो० । ८. भतः परमंशः ख. ध. भुस्तके विशेषः 
“ज्यते नात्र सन्देहः शिवस्य वचनं यथा ॥ 
क. ख. पावनालान्नमेव १०. घ. पूर्वंवत्पुत्र । ११. ख. ग, चित्नसंशयः। ध. 
न्शात्र्‌ मारणम्‌ । १२. ध. ०मिधितं। १३. घ. सुत। १४. घ. न्ियते। १५. घ. 
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०. 

स्कन्द उषाच- 
नमस्ते योगिसंसेव्य नमः* कारुणिकोत्तम । 
प्रयोगं चोपसंहारं वद मे सदवंमङ्खल ॥२।। 

ईश्वर उवाच- 
परेताङ्खारमषीं* त्वा सितवस्त्रेण बुद्धिमान्‌ । 
ल्यं तदन्तरे भस्म वेरिनाम" च संलिखेत्‌ ।२॥ 
(एकार्णां बगलां देवीं ° ' वेष्टयेत्‌ सम्यगादरात्‌ 1 
'राताक्षरीं च सवेष्टच ईशान!(दिषु- ` वेष्टयेत्‌ ॥४॥ 
तदस्त्रं गुलिकोकृत्य " ° वेष्टयेत्‌ प्रेत रज्जुना । 
भौमवारे समानीय स्थापयेद्‌ वृक्षकोटरे :५।। 
वृक्षमूलं जपेन्मन्त्रममुतंःध्यानपूवकम्‌ । 
पुत्रदारादिसंयुक्तः पक्षाच्छत्रम्‌ तो भवेत्‌ ॥६॥ 
भूजंपत्रे" * लिखेन्नाम ^ › वगलाबीजमध्यमम्‌ । 
कोटरे स्थापयेत्‌ पुत्र विभीतकत रोस्तथा ॥७॥। 
जिह्वास्तम्मं मवेच्छत्रोः पक्षमात्रेण पृत्रक । 
बृहस्पतिसमो वापि वाचस्पतिसमोऽपि वा ।८॥ 
तालमध्ये लिखेन्नाम वगलाबीजमध्यमम्‌*> । 
प्राणप्रतिष्ठां कृत्वाऽथ ** निदंहेद्‌ १“ दीपवद्भिना । € ॥ 
जपेत्तत्र सहसरं कं शताक्षरमनुं * \ तथा । 
जिह्वांस्तमं भवेच्छीघ्रं ` ° रोषमाषापतिः स्वयम्‌ ॥१०॥ 
प्रतभाण्डे लिखेन्नाम प्रेताङ्करेण "= साघकः । 
प्राणस्थापनक कृत्वा रवौ रात्रौ सृवृद्धिमान्‌ । ११॥ 
प्रेताग्नौ प्रेतकाष्ठे तु*<€ निदहेत्‌ प्रेतकानने । 
नग्नः इरमशानमध्ये तु जपेद्‌ दक्निण[दडः मुखः ॥ १२॥। 








१. घ. ्रौञ्चमेदन । २. ध. महा। ३. ख. ऽमयों। घ. मश्ि। ४. ध. प्रोत 
वस्त्रो च। ५. ख..-ग.घ, शत्पं। ६. घ. श्ररि०। ७. घ. एकक्षरींच वगलां। ८. घ, 
मंत्रहातक्षरीभिश्च ईशान्ये दिक्षु। €. क. घ. तद्रस्व। १०. घ. गुटिकीकृत्य । ११. 


ग. घ. भू्यपत्रे । १२. घ. रिपुर्माषि। १३. खल. ग. घ. मध्यगम्‌ । १४. घ.० तु। 
१ ४, गृ, निदंही . १ ६. घ्‌, चताक्षरिमनु 1 4 ६७ °=च्छत्रोः # ट द, प्रांमारणे 
१६. घ. षु। 


[ ((-0. २००२।. [21411260 © 511 ॥\/॥(11118/<511111। २७७९९८11 ^\6806111४/ 
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सहस्र ध्यानपूर्वं तु प्रातयमि संमतः । ` 
एव कृत्वा तु ` संप्तांहं ज्वरस्थो जायते भवि 1 ६१३} ` 
भाक्तान्मृत्युवयो> भृत्वा विनर्यति नं संशयः । ` 
श्री सृक्तमाजंनेनेवे "तन्मन्त्रेणाभिमंन्वितम्‌ ॥ १४॥ ` 


हातमष्टोत्त र चव संहस्र वा कुमारकं 1: ` 
मंत्रितोदकपानेन पुण्यं सुखमवाप्नुयात्‌ 11 १५। 


चिताभस्म चिताङ्खारं चितान्न“ च कुभौरक। 
मोहिनी पत्रजद्रावम॑हयेत्‌ सृक्ष्मतोऽनघ 1 १६ 

समं समं रिपूच्दछिष्टं महंयेत्‌ कल्पयेत्‌ पुनः 1 

'चतुरद्ख -लां पृत्तली' ° कुर्यात सर्वाङ्गसंयुताम्‌ ॥१७॥ 


हदि तन्नाम चालिंच्य“ललटे' वलां लिखेत्‌ 1 
सर्वाङ्गं चाग्निबोजं च लिखेद्‌ बिन्दु च निदेहेत्‌ ।। १८॥ 


क भी = 


प्रतवह्भो प्रेतकःष्ठे श्रेतनांसं संपुत्रकर | 

जपेत्तत्रायुतं पत्रं रिपुगच्छेयमालये * 11 १६॥ ` 

स्नुह्या ' "क्षीरेण संयुक्त .महैयेत्‌ इवेतसषेपैः'\१ नं 
` चतुरङ्ग. लपुत्तल्यां लिखेत्‌ पूवे ्रदाच॑रेतः २४) 


स्थापयेच्चुह्वयधोमागे"** यमघंटकयोंगतः । 
तत्रोपरि" दिवारात्रौ भ्रग्निः संस्थाप्य बुद्धिमान्‌: २ १13 


ब गलाबीजमध्यस्थं साध्यनामं च संलिखेत 
वेष्टयेद्रगलामन्तर ईशनांदिशताक्षरम्‌ ५४ ।२२॥। 


प्राणप्रतिष्ठां कत्वा तु संहारक्रमतोऽच॑येत्‌ ॥ ` ` `: 
दाताक्षयंकक्षीरस्तु स्नुहीक्षीरेण लेपयेत्‌ ॥२३।।१४ 


१. घ. समापयेत्‌ । २-घ-नु.।.३.)क्‌.त-ग..ज्वशे 1.४. घ. वाय । ५. घ. चितिभस्म । त 
६. घ. प्रतान्न । ५, ष चृतुरःपुत्तलीं.चेव4- , -८..ष.- च प्ुत्रक। €. ख. ग. घ, 
ग्यमालयम्‌ 1, , १०... स्दुही । _ १९. घ. द्वेतसर्षप महुयेत्‌।. १२. ष. .रचुल्ल्य ० ॥ 
१३. सं. घ. ` एुस्तङ्स्थोऽयर्मशो विशेष 0 
प्रयुतं च दिवा रात्रौ'एकक्षरमनुः जपेत्‌ 
मराररिकाज्वराच्छत्रएपक्षासपर्णम। प्तुयात्‌ `॥ 
, प्रकपत्र लिखेक्ताम्न) भक्क्षीरेख बुद्धिमान्‌ 1. 
१४: ऋः -दकयन्यादि ० 1. १५. ख. गः घ. ुस्तकेष निम्नांशो विशेषः ~ 
संत पेहप्िखया पृत्तलीं तां -त्रिशेषतः 4; ,.; 
पू 0-0 तितत -क त्तत्र परध क्^कस्ेव्छाभ) ^0866111४/ 
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एवं कते क्षप्तरातं स शत्रू श्च मृतो भवेत्‌ । 
मसूरिकाजरासक्तः पक्षाद्‌ गच्छेद्‌ यमालयम्‌ ।२४॥। 
मन्त्रयेन्निम्बपत्रेण एकमेकं क्रमं क्रमम्‌ । 
चन्द्रभ्रसादमन्त्रेण क्ोतलाविद्या तथा ।२५॥ ” ॥ 
सपर्णा ` क्षालयेत्‌ क्षीरः सदाहः श्ान्तिमाप्नृयात्‌ 12 
तिक्तकोशातकोजातिःः तापिच्छी सादरं तथा ॥२६॥ 
धत्त्‌रकं च तन्भूष्ट्‌ नि “कारवेल्या फलाकृतिम्‌'* । 
"षट्‌मनःशिलानीजश्च'* कुर्यात्‌ पादद्यं तथा ।।२७॥। 
बदरोमूलतो गत्वा प्राणस्थापनकं चरेत्‌ । 
मन्त्रमूच्चारयेत्पुत्न तदन्तः तरुमुच्चरेत्‌ ॥२८।। ° 
श्रोत्रालोगण्डन्न मध्ये जिह्भानासास्यशोेफसौ? । 
'दक्षिणाभिमूखो भूत्वा'< वगलासम्पुटद्वयम्‌ * ° ॥२९।। 
ब्रह्य स्थाने तालुदेे कण्टकानकेसंख्यया । 
"दक्षिणाभिमुखो भूत्वा * ` रोपयेन्नग्नतस्तथा १२ ।।३०।। 
पञ्च पञ्च करे रोप्य पाश्वं कुक्षौ च॒ पृष्ठके । 
कण्टकान्‌ सप्तसंख्याकान्‌ “मन्त्रयेत्‌ पूर्ववत्‌ क्रमात्‌ ^ ° ॥३१॥ 
रोपयेत्‌ पादयुर्मे तु प्रत्येकं ** दादशं तथा । 
“मन्त्रपूर्वं च सं रोप्य'** वद रीकण्टकांस्तथा ।।३२॥ 
पुत्तलीं प्रेतवस्त्रेण बद्ध वा प्रादेश्गर्भके१\ । 
दमशानागनो ` ° क्षिपेद्‌ * = रात्रौ बलि दद्याच्च कक्कुटम्‌ १ ॥३३।। 
१. भतः परमयमंशोऽवलोक्यते घ. पुस्तके- 


, ““एकाक्षरीविद्या च शताक्षर्या च विद्यया । 

२. सुपणान्‌† ३.।४. पुस्तस्के निम्नांशो दृष्यते 

मंत्रितं जुहूयान्मंत्री क्षीरे वपि तथव च । 

सप्ताहाच्छान्तिमाप्नोति तमः सूर्योदये वथा ॥ 
४. घ. जाती । ४. ख. क।रवेल्य० । घ. कारवत्या० ॥. ६. ख. ग. षट्धिलां निब ध्रीजश्च । 
च. षटछितां निम्बपत्रं श्च । ७. घ, पुस्तके विदोषः पाठः- 

कट कान्तो (न्ता)पयेदकंनेत्राद्ंगेषु पुत्रक । 

-८. घ. न्शोफक्षौः। €. क. ग. घ. पुस्तकेषु नास्ति । १०. घ. पुस्तके नास्ति । १९१. 


घ. दक्षिणाभिमुखं स्थित्वा । १२. घ. ०स्नगनतो रवौ । १३. घ. रोपयेन्मन्त्रपूर्वंकम्‌ । 


१४, ध. वादश । १५. ध. मंत्रपूर्वान्‌ समारोप्य । १६. ध. °गरत्तंके । १७. घ. दमदाने । 
१८. घ. निक्षिपेद्‌ । १६. ष. कुक्कुटम्‌ । 


[ ((-0. २००२।. [21411260 © 511 ॥\/॥(11118/<511111। २७७९1८11 ^\680611४/ 
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एकोर्नीवज्चः पटलः { ५४ 
श्रदमयंदं * रिपोरङ्खं नाडीजूलं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
तेनव दुःखितः शत्रुः पक्षाद्‌ गच्छेद्‌ यमालयम्‌ ॥ २४॥ 
चक्ष्येऽहं चोपसंहारं जीवस्थोऽपि रिपु * (पुर्‌) यथाग। 
रवौ रात्रौ बलि दत्वा" चानीत्वा* साधकोत्तमः ॥ ३५॥ 
उत्पाटच कण्टकान्यादौ ^ क्षीरेण क्षालयेत्‌ सृत । 
तच्छलाका च> संक्षाल्य निःक्िपेत्‌ कूपमध्यगे ॥। ३ ६।१ 
निक्षिपेन्‌ मन्त्रपूवं च एकक चोत्त रामुखः < । 
शत्वकेनेव * ˆ मन्त्रेण मन्त्रयेत्‌ कलशोदकम्‌ ।१३७॥ 
सहस्रवारं विधिवन्‌ ^ * मतेभ °` वारिभिः क्रमात्‌ । 
भ्रयोगं ^ > पीडितं ** तेन माजेयेच्छाम्भवेन** तु ॥३८॥ 
स्थापयेत्‌ ' ° तेन मंत्र ण मन्त्रसिद्धिस्तु पुत्रक 1 
ताञ्नपात्रे नदीतोये +“ नदीवेर्गाग्र वेष्ठितः*८ ॥ ३६॥ 
तस्मिङ्च मन्वरयेत्‌ साध्यं मन्त्रेणेव शातं तथा”१६ । 
त्रिकालं श्राच्येत्तोयं मध्याह्लं माजेनं तथा ॥४०॥ 
त्रिदिनं चाथवा पञ्च क षिसंख्यादिनेषु च ° > १ । 
एवं कृते पीडितस्य *‡ "पीडां सूर्योदये खथा' > ॥।४१॥ 
संहरेच्छान्तिमाप्नोति तमः सूर्योदये यथा”१४ । 
न ज्ञात्वा चोपसंहारं यः करोति नराधमः ।:४२।। 
स जीवन्नेव चाण्डालो मृतः श्वानो भविष्यति २४ । 
प्रयोगं चोपसंहा रसभ्थसेच्व कुमारक ॥४३।। 

इति षड्वि्ाममे साख्यायनतन्त्रे एषयेनविल्षः२ ९ पटलः ॥1९॥। 








१. ख. भदमर्षदं । घ. भचंयेत्तं। २. ष.रिपु। ३. ष. थ्दा। ४. ध. दद्या। 
४५. ख. नीत्वा षा। घ. दानीतं। ६. ध. कण्टकान्‌ सर्वा। ७-८. घ. तलालटं तु । ४. 
घ. चोत्तरं मुखम्‌ । १०. ख. ग. शांभवेनव । घ. शालुवेशेन ।॥ ११. विधिना। १२. 
घ. मंत्रितं । १३. ख. घ. प्रयोग। १४. घ- मूदितं। १५. घ. शालुवेन। १६. 
घ. तपंयेत्‌। १७. घ. तोयं । १८. ध. नदोवेगान्तिवेशितम्‌ । १९. ध, भंत्रयेत्‌ शल्य- 
मंत्रेण शतवारं सहस्रकम्‌ । २०. घ. वा ॥ २१. घ. पृस्तके विशेषः. प्राठः- 

देवता शान्तिमाप्नोति तमः सूर्योदये यथां ` 

२२. घ. तत्य पीडा । २३. घ. शान्तिमाप्नोति निदिचतम्‌ । २४. घ. पुस्तके नास्ति । 


` रदन्‌. भिजायते५0. ९२ पिण्चेकव्छि त्रि 4०७॥7। [२656801 ^\6806111४/ 
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| 1. भः विशः पटलः ॥। ` 
सर्वावयवशोभः।ढचां* समपीनपयोघराम्‌ः। ` 
हृदि संभावये देवीं वगलां सर्वसिद्धिदाम्‌ ॥१॥ 
स्कन्दञ उषाच- । | > 
नमस्ते पावंतीनाथ नमः पन्नगभूषण । 


परविद्य1भेदनं च वगलायादच मे वद ।२।। 
ईश्वर उवाच 


मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यासि मन्त्रसंभेदनाविधिम्‌ः। 
प्रयोगं चोपसंहारं श्युणु-सवं कुमारक ।३।। 
उद्धरेत्तारमादौ तु स्ठन्धमायां -ततः परम्‌ 1 
श्रीर्मयां शक्किवा राहुं "वाग्भवं मन्मथं तंथा?४ ।।४।। 
विलिखेत्ताक्ष्यं बीजं * च वगलामूखी ° समुच्चरेत्‌ -।* 
परप्रयोगमुच्चायं ग्रसयुगनं “ठतः -परम्‌'> ॥५॥ 
ूर्ववन्नवमीजं च ब्रह्मास्त्रपदमुच्चरेत्‌.। ` 
रूपिणीपदमुच्चायं परविद्यापदं : वदेत्‌ ॥६।}. - 
ग्रसनीत्ति* ° पदं चोक्त्वा भक्षद्ितयमुच्चरेत्‌ ११ । 
पूवेवन्न व्ं,जं चः परप्रज्ञापदं वदेत्‌ ।७॥ 
हारिणीति पदं चोक्त्वा ^ज्ञाख्यानियुगं वदेत्‌" * * । 
परवंवन्नवबोजं चः स्तम्भनास्वपद्‌ं उदेत्‌ ।।८।॥। 
. रूपिणीऽ दमुच्चायं बुद्धि 'वाचायुगं वदेत्‌"*3 । 
 पञ्चेन्द्रियपदं चोक्त्वा ज्ञानं भक्षद्रयं वदेत्‌ 1 &॥ 
पूरवे वन्नवबौोजं च बगलामुखि उच्चरेत्‌ । 
हुं फट्‌ स्वाहासमायुक्त वगलामत्रमुतमम्‌' १४ । १०॥ 
-गतत्तरं मंतवर्बःजमष्टाविचत्तिरेवं च ।** 
बहुः; ऋ {यिरच लुनद्रेऽस्य गायत्री समूदःहूता ॥ १ १॥ 











- १ घ नथी, ` ` =. राभरनश्त्रे . ध्र क्रौञ्चभेदन। ४. घ. वाराह 
वार्ध्रं स्ण्रः; "~ ५.४. साधसे । \ »१1। ७. घ, वोच्चरेत्‌ । `<. घ. 
ततोच्चरेत ६ ४. भ्परं । >. घ. मक्त; ११, घ. भक्षयद्य०' १२. 


उह अद्ारपग्धकम |. १६. ल. हिया वशः 1 १४. घ. इवाक्षिचद्रवरणढय 
मः मूत्मम्‌ ; ६४. प१ददपामिदं नादिति य" पुस्तके. 
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परविद्याभक्षणी च वगदा देवता स्वयम्‌ । 

भ्र प्रयोयं वद््यामि मंत्रस्यास्य कुमारक ॥।१२॥ 
पाशाङ्कु शेनान्तरित्रः शक्तिबीजेन” विन्यसेत्‌ 1 

"तत्त द्रागीडइवरीबीजस्तरदच्छींबीजतो न्यपेत्‌"7 || १३॥ 


लघुषोढां च विन्यस्य क्रमादेव कुलेडवरी । 

ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि कौञ्चभेदनकोविद ॥१४॥ 
सवं मन्त्रमयीं देवीं सर्वेकिषणकारिणीम्‌ । 

सवं विद्या्भक्षणीं च भजेऽहं विधिपूवेकम्‌ ।। १५॥। 
एवं . घ्यात्वा जपेन्मत्र लक्षमेकं क्षपादरनः । 
तपंयेदासवेनेव तद्शांडं कुमारक ।१ १६॥ 
छठागमासिन जुहुयान्‌ मध्वाज्यन* समन्वितम्‌ । ` 
खण्डमोर्मलकभस्यमयतं* च कुमारक ॥१७॥ 
योगिनीं वौंरपूजां च ` ्याचरेच्ड समादरात्‌ 
मंत्रसिद्धिभवेत्तेत्र नात्र कार्या विचारणा ॥१८।॥। 


परप्रयोगकालेषु ` -मन्त्रमेतं ° कुमारक ॥ 
“सहुखत्रितयं ` जप्त्वा" स धत्ररवशिष्यते ॥ १६॥ 
शत्रवर्च पुरदचर्या यत्र कुवन्ति पुत्रक€ । 
तत्रायुतं जपं कुर्यात्‌ तत्र विघ्नं प्रजायते ॥२०॥। 
यत्र कुत्रापि रिपवस्तप्‌ः कुवन्ति. निर्चलात्‌ः।.. 

- तत्रायुतं जपेन्मत्रं ग्रसते“ परविद्यया११।२१॥ 
भ्रयतं तस्य मन्तन्तु ° ° ; मरङिमन्त्य ** फलं भवेत्‌ । 
द्रव्याधिमानिनोयचये च विद्याभिमानतिनः-1र२२॥ 


रूपा्भिमानिनो ये च य चः ५. ग्रौक्नमानिनः 
यत्र कुत्रापि तिष्ठति मत्रमेतः कुमारक ॥२३॥ ` 





१ घ. शक्तिर्बाजंच।` २. घ 
र ततो नागीश्वरी तद्वन्छाबीजं च ततो न्यसेत्‌। 
8. -ख. घ. मक्षिणीं ४. घ. माष्व।ऽ्येन। ` ५. घ. ° प्रस्थमयुतं ।- :. :६४ष., तु । 
७. ` च. मेतं. ८. घ्र. सटृलत्रितयान्‌ पुत्र । . €. क, ग, निपत्रक। २०; ध. प्रस्ते.1 
११. च. रिपुचिद्यग्रा0 रस. किप मनहय। ६१ ०.आर) शट्षटप्रत्य 4०20885 ` च, नास्ति ॥ 
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व 
परविद्याभक्षणाख्यं ` मंत्रं चेवायुतं जपेत्‌ । 

दवेततकेशान्‌ ` समायाति दन्तञून्यो भवेद्विपुः ॥ २४॥। 
सद्यो योवनहीनं ° तु* ^तमः सूर्योदयं यथाः । 

रूपवान्‌ त्र णयोगी च भवत्येक न संशयः (\२५॥ 
जात्याभिमानिनो ये च “निन्दको भवति भ्रुवम्‌" ‹ । 
'तपोऽभिमानिनो ये च“ अङ्गहीनो विजायते, ॥२६॥ 
वं दिक च परित्यज्य विपरीतकृतं “ भवेत्‌ । 
विद्यामिमानिनः सर्वेऽप्ययुतं * ° जपमाचरेत्‌ * * ॥ २७॥ 
भवेद्विद्या विहीनोऽपि मुष्करो*‡ भवति ध्रुवम्‌ । 
देहाभिमानी पुरुषो नष्टदेहो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ २८॥१२ . 
दो मग्येन समायुक्तः * * सवं सम्मो हनं भवेत्‌ । 

एतन्मत्रस्य माहास्म्यं न जानन्ति कह षीडव राः ॥२९॥ 
“सवे स्वं" ` “ देहजं मह्यं" ‹ स्वप्रभावात्‌ *° प्रकाशिनी । 
योगाभ्यासो* = योगसिद्धो * < तपस्वी सत्यवादिनः ॥३०।। 
मत्रेण ` ˆ सिद्धोऽसिद्धोऽपि यत्र प्रत्येत्ति ° पुत्रक । 
परविद्याभेदनं च मंत्रोपासनतत्सरः ॥५३१॥ 


यत्र गत्वा समासीन एतन्मन्नायतं जपेत्‌ । 

` “योगसिद्धो मंत्रसिद्धस्तपस्वी तजी विनः" (तः ) २२ ।३२।। 
महाक्रान्तो ` ° भवेन्नो चेत्निन्दकोऽपि भवेद्‌ ध्रवम्‌ 4 
ये ये२* तन्मन्त्रराजं च नित्यमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥३ ३।}. 
“एतद्राज्यं स मासेन*२५ श्रम्बासेवापरो *‹ भवेत्‌ । 
न तत्समधिको* ° भूयान्नेव द्ेषकरो भवेत्‌ ।1३४॥। 


१. ध. ०भक्षणार्थं । २. घ. द्वेतकेशाः। ३. घ. न्हीनः। ४ घ, च| 
४. घ. भवत्येव न संशयः। ६. च. पुस्तके नास्ति । ७. घ. नास्ति। छ, घ, पि जायते । 
९. घ. विषरीतक्रमो । ` १०. घ. सवं प्ययुताज्‌ । ११. घ. जपमासुत । १२. ख 
च. सूकरो । १३. ख. ध. पुस्तकस्थः पाठोऽयं विशेषः - 

| ्रव्याभिमानी पुरषो नष्टद्रभ्यो भवेद्‌ घवम्‌। ` 
१४. घ. समायुक्त । १५. ख. सवंशं । १६. घ. मोहं ।॥ १७. घ. स्वप्राश्ात्‌ । 
१४. घ. योगाम्यासे। १६. घ. योगसिदधिः। २०. घ. यत्रोणा। २१. घ. तिष्ठति । 
२२. घ. योगसिद्धस्तपस्वी च मंत्रसिद्ध समीपतः। २३. ख. ग. मदाक्राभ्तो । ष. पापा- 


क्रान्तो । २४. च. ?।॥ २५. घ. तद्रौज्यं च जनाः सर्वे। २६. घ, व्याः सेषा०। ठ 
२७. ध. ०समाधिको । | 
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ऋ शिििकििकपिकनिने# 


एर्कवदाः वठलः 





जिने 





नैव निन्दाकरो भूयाद्‌ “यदीच्छेये च (च्चेर्स्व ) जीवितम्‌” * ॥ 
।॥ इति वड्विद्यागमे हांख्यायनतन्त्रे विवक्ति पटलः ॥५२०॥ 
।॥ ध्रथेकवि्ः पटलः ॥ 


परग्रज्ञोपसंहारीं ` परभवंप्रमेदिनीम्‌*\ः 
परविद्याकषेणं " च प्रयोगं वद चङ्कुर ॥ १।। 


ववर उवाच- । 
विरवमेतद्धक्िमयं सा मक्छिवंगलामया"= । 
एतच्च भासमानां तां वगलां च कुमारक ॥ २॥ 
वाड मयं चेव वेचिव्यं त्रिषु लोकेषु वत्तते । 
तद्‌गवंहरणा्थं च विद्यामेतां कुमारक ॥३॥ 
मनसा ^तं जपन्मन्त्रं" ' ° मुखं तस्यावलोकयेत्‌ । 
भयं च विस्मृतिर््रान्तिस्ततक्षणाद्‌ भवति ध्रुवम्‌ ॥॥४॥ 
पानपात्रं वेरिजिह्वां गदां गलेन संयुताम्‌ ।` 
पीतवर्णां मदाघूर्णां चिन्तयेदाननं रिपोः ॥५॥ 


स तु भाषापतिः साक्षाद्‌ वृहुस्पत्िरिव स्वयम्‌ । 
स तु जात्यंतरो,' ° भूत्वा निन्दितो भवति ध्रुवम्‌ ॥६॥ 


अरस्त्रशस्त्रमयं मन्तं यो जानाति कुमारक । 
तत्र गत्वा महामन्व जपेहेवी मनन्यधीः ° ` ॥७॥ 


त्रिस्षहस्र ध्यानयुक्तं तस्य विद्यां कुमारक । 
विस्मृतिङ्च भवेच्छीघ्रं नात्र कार्या विचारणा ॥ ८॥ 
भ्रत्यन्तेरवय्यं संयुक्तो * ° द्विषता ^* वतंते "~ यदि । 
तस्य मेहे ** भौमवारे निरि नग्नेन बुद्धिमान्‌ ॥ €॥ 

१. घ. यदीच्छेज्जोवनं भूवि । २. ध. परविद्याभ्रयोगन्नाम विशतिः। ३. घ. 
्रज्ञापहरणी । ४, घ. °प्रमेदनी । ४. ख. ग. घ. पुस्तकेषु निम्नांशो विशेषः-- 


परविद्यामक्षिणीं तां बगलां हदि भावयेत्‌ । 


स्कंद (घ. क्रोञ्चभेदन) उवाच ॥ 
नमस्ते योगिसंसेग्य योभिराज नमो नमः। 


६. ध. ऽक्षणीं च । ७. घ. °श्छवितिमयं । 5. घ. तच्छक्तिवंगलाह्खया। €. ख. 
एतत्प्रमासमनां । घ, एकत्र भासमानां । १०. घ. च जपेन्मंत्र । ११. ष. सद्यो 
जाडङ्धतमो । १२. ध. जपेद्भूवि ० । १३. घ, ०संयुक्तं । १४. ख. द्िषितो। घ. 
द्विषतो # ११५. ध. बल्तमे ०२९ प्ि०८गेदं 31 #\11111118165|1111| २656801 ^08606171/ 
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प्रदक्षिणत्रयं कत्वा दिशि कोबेरदिङ मुखः । 
सहल सप्तरात्र च नष्टद्रव्यो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥१०।। 
ग्रामं वा नगरं वाथ नित्यं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
जपेदय्‌तसंख्या तुः तद्ग्रामं तु" कुमारक ।॥११।। 
सस्यादिभिविनर्यन्ति द्रव्य* चौरेण नश्यति । 
पलुभिच्रियते पुत्र मासादौर्माग्यमाप्नुयात्‌ ।1 १२।। 
फलितं पुष्पितं चेव“ शत्रोराराममाधितः । | 
रवो रात्रौ निशाकाले नग्नो भूत्वा सृनिङचयः" ॥ १३॥। 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वाप्ययुतं जपमाचरेत्‌ । 
वृक्षो निमू लमाप्नोति शिवस्य वचनं यथा ॥ १४॥ 
एकाक्षरीं च बगलां साध्याख्यं ° मध्यदेरतः । 
चिन्तयेज्जाप्यकालेु- सहस्र जपमाप्नुयात्‌ < ॥ १५।। 
लक्षं जप्त्व। मनोरेवं मृत्तिकां च कुमारक । 
प्रवाहोपरि निःक्षिप्य नद्या उपरि बुद्धिमान्‌ । १६॥। 
स्तम्मयेत्तं नदीवेगं महदाइचर्यकारणम्‌ । 
महानद्यामेवमेव कुर्यात्तं * ° गुरुलाघवान्‌  * ॥ १७॥ 
व्यालब्याघ्रादयह्चेव ये ये क्र रमृगादयः । 
त्रि सप्तमन्त्रितं भस्म मूद्धं नि क्षेपणमात्रतः ॥१८॥ 
वाक्पाणिवदनाक्ष्णां च” * तत्क्षणात्‌ स्तम्भनं भवेत्‌ । 
मन्त्रयेत्‌ संस्कृतं मस्म मन्त्रेणानेन पुत्रक ॥ १६॥ 
भ्रष्टोत्त रतं सम्यक्‌ ध्यानमात्रेण" बुद्धिमान्‌ 1 
सर्वाङ्गो लनं कुर्यात्‌ तद्धस्मना*४ कुमारकं २०॥ 
वनेचरास्तामसजन्तव इव चौ राग्निदुष्कमंङदल्पहानपि** 1 
प्रताइ्च ° मूतादच " “ पिश्ाचमू च राः१ ८ सहा शच संस्तंमयति ध्रवं च , ६।२१॥ 


१. घ. सप्तरात्र. ग. सदा रात्रौ। २.ख.ध.क। ३. घ. च। ४.घ, बनं । 
५. घ. न्चापि। ६. ध. शु निचितम्‌ । ७. ख. ससांष्वं । घ. साध्यास्व। ८. घ. 
०्कालतु। €. ख.घ. °जपमाचरेत्‌ । १०. घ. कुर्यातद्‌। ११. घ. °लाषवात्‌ । 
१२. घ. घ्रि। १३. घ. घ्यानपूर्वेसु। १४. ख. तद्धस्मेन। १५. घ. चौरादि- 


दुष्क्मकरा नर। ष्च । १६. घ. प्ररतांश्च । १७. भूतानपि । १८. मूचरांदच । १६. 
क. ख. ग. च ध्रवम्‌ । 
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हाविज्ञः षटलः > (१ 


निं 





एतन्मन्त्रवरं पूत्र मनसा जपमा चरेत्‌ । 

वादाथं चाथ वाणिज्यं सभायां राजस्चिघौ ॥२२॥ 
गत्वा तु रिपवः स्वं जिह्वास्तंमनमाप्तुयात्‌ । 
'शत्रुमुदि्श्य मन्वं च श्रयुतं प्रजपेत्ततः'* ।॥२३॥ 
पक्षमात्राद्‌ मवेच्छत्रो जिह्वास्तंमनमाप्नुयात्‌ । 

तेनैव भ्रियते शातरु्मण्डला्ेन ` मानवः ।२४॥ 
दक्लिणामूत्तिमन्तरेण मन्तं जलमादरात्‌ । 

त्रिकालं चव पीत्वा तु मण्डलाच्छान्तिमाप्नुयात्‌ ।२५॥ 


इति षड्विद्यागमे साख्यायनतन्त्रे एकविज्ञतिः पटलः १।२१।। 
॥ क्रथ द्वाविच्यः पटलः ॥ ` 


नमस्ते देवदेवेशं जिह्ास्तम्भनक्रारिणीम्‌ । 

पानपात्रगदायुक्तां भजेऽडं वगलामुखीम्‌* ।। १ 
स्कन्द उवाच- | 

त्रिपुर।रे त्रिलोकज्ञस्त्रिकालात्मं 'स्त्रियंबक । 

वगलास्त्रं वदास्माकं “मयि वात्सल्यगौ रवात्‌" ॥ २॥ 
क्षिव उवाच- ॑ 

वगलास्त्रमिदं पत्रः सुरासुरसुपुजितम्‌। 

भ्रगस्त्यः प्रोक्तवान्‌ पूर्वं रामं दाशरथि प्रति ॥३।।. 

तेनोक्तम।ञ्जनेयाय तेनोक्तं चाजु नं प्रति) ` 

तद्विद्यां च प्रवक्ष्यामि वगलाहूदयं ` ° मनुम्‌ ? १ ॥।४॥ 

प्रथमं वगलाबीजं वाराहं तदनन्तरम्‌? २ । 

मम शत स्ततः शक्ति"* ° वगलावीजमुद्धरेत्‌ ॥५॥ 

वगलामुखिपदं चोक्त्वा "वाचं मुख' "° पदं वदेत्‌ । 

ग्रसद्रयं "~ च उच्चायं खाफयुग्मं + " ततः परम्‌ 11६ 





१, ध.-श्राप्नुयाच्छव्र्‌ मुदिद्य तन्मत्र प्रजपेत्ततः' । 
२. क. ऽमंदलाथन । ३. ध. परविद्याकषंणं नाम एकविशतिः । ४... बगला. 
भ्बिकाम्‌ । ५ घ. कोचमेदन। ६. ध. °कालज्ञ। ७. घ. मानवात्सल्यगौरवान्‌ । 
८. ध. ईश्वर । €. घ. मंत्र) १०. घ. बगलास्त्रमिदं। ११. घः मनु 4 १२. 
ध. च ततः परम्‌ । १३. ध. ततश्व शक्तिवाराहं । - १४. ष. ममशत्रु। १५. ख, 
प्रहयुग्मं ॥ १६.८७. सवा हिष्ुं ५ 0\/ 911 \॥1101181<51111| २९७९8।८॥ ^\6806111४/ 





६० 


भक्षयुगमं ततोच्चायं शोणितं पिब-युग्मकम्‌ । 
वगलामुखि * उच्चायं › वगलाबीजमुच्चरेत्‌> ।॥७।। 
“शक्ति वा राहमुच्चायं वर्मास्त्रं च समुद्ध रेत्‌** । 
श्रिचत्वारिशदणेयुक्तं' * वगलायाः° सुपावनम्‌ ॥८॥ 
दर्वासा ऋषिरेवात्र- छन्दोऽनुष्टुप्‌ भवेच्चुमम्‌ < । 
देवता-वगलानाम्नी * ° जगद्‌व्यापकरूपिणी ॥ €॥ 

ग्लो * बीं ह्वीं च शक्तश्च फट्‌कारं कोलकं तथा ॥ 
“मंत्रराजेन देव्याश्च ^ ° न्याखविद्यां समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
ध्यानमेदं ° प्रवक्ष्यामि मन्वभेदेन पुत्रक । 

चतुभु जां त्रिनयनां पीनोन्नतपयोघराम्‌ । ११।। 

जिह्वां खङ्कखं पानपात्र गदां घारयन्तीं पराम्‌ १४ । 

पो ताम्बरवरां देवीं पीतपुष्परेरलङ्कृताम्‌ ॥ १२।। 
बिम्बोष्ठी चारुवदनां मदाधूणितलोचनाम्‌ । 


 सवंविद्याकषिणीं च सवंप्रज्ञापहारिणोम्‌ ॥१३।। ` 


भजेऽहं चास्त्रवगलां सर्वाकषंणकमेसु ।, 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं बागलक्ञं कु मारक ॥ १४॥। 
तप्पयेत्तदशांशं च जपासंमिश्र वारिणा १५ । 

तद्‌शांशं हुनेत्‌ पत्र तालक चाज्यसंयुतम्‌ ° * ।१५॥ 
मगाकारे सृकुण्डेऽस्मिन्‌ १ ° मुद्रया हंस *< बुद्धिमान्‌ । 
वदरोफलमात्रं च प्राहु तर्च कु मारक । १६॥।. 
ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्‌ पर्चात्‌ सहस्र शतमेव च ? 
योगिनीं पूजयेत्‌ पृत्र द्रव्यदुद्धिसमन्विताम्‌ ॥ १७॥। 
मन्त्रसिद्धिभवेत्‌ सदयो " < दैवता च भसीदति । 
शिवालये जयेन्मंत्र मयुतं च सुबुद्धिमान्‌ ॥१८॥। 








१. घ. बगलामुखौ ॥ २. समुच्चार्य ॥ ३. घ, तदुबीजं च पुनवेदेत्‌ । ४ 


"ततद. शत्रितिव। राह वाराहं च समुच्चरेत्‌” । ५* ध. त्रयदवत्वारिशद्वरं 1. ६. ध. बगला- 


स्त्र 1 


७. घ. दूर्वासो । ८. घ. °रेवास्य । ९. ध. एवच) 


१०. घ. ब्रास्त्रवगला 


१९१. ध. ह्खौ.। १२. मंत्रराजवदेवात्र । १३. घ. ध्यानं यत्नात्‌ । १४. घ, क्षिवाम्‌ । 


१५. घ, हेषु संमिश्र । ` १६. घ. चात्पयम्‌ । . १७. घ. तु कुण्डे । 
हंशीमुद्र ण । 


१५८. ख. 
च. हंसमुद्रण। १६९. ध. सत्यं । 
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शनुक्षयं भवेत्‌ खद्यो वान्यथा ्िवभाषितम्‌ । 
षट्सहस्र जपेन्मन्तर निश्ायां चण्डिकालये ॥ १९१ 
जिह्वा स्तम्मनमाप्नोति वृहस्पतिसमोऽपि वा 1 
"जपित्वा च” सहस्र तु भरवस्य च सल्लिधो ।२०॥ 
ञुद्धिन्न' शो भवेत्‌ सयो वाणोपति्रमोऽपि वा । 
ची रभद्रालये पत्र श्रयुतं जपमाचरेत्‌ ।१२३१॥। 
सिद्धिदो जायते वत्स नान्यथा सिवमाषणम्‌ ॥२ 
मातुकासन्निघो मंत्री जपेद्‌ दशसहलकम्‌ ` ॥ २२1 
सद्यः स्तम्भनमाप्नोति वात्मीकिसदुशोऽपि वा । 
ध्यानपूवं * जपेन्मन्तो * भ्रयुतं च कु मारक ।।२३॥ 
रूपयोवनवाच्छतर्व्याधि मान्‌ भवति ध्रुवस्‌ 1 
त्रिसह्र ° जपेन्मन्त्रं = त्रि सहसः दिने दिने 11२४१ 
मण्डलाच्छत्रुसम्मोहं : कुबेरसद्श्चोऽपि च । 
एेश्वयं नाशमाप्नोति कुबेरद्शोऽपि वाः ॥२५।1 
त्रिकालमयुतं जप्त्वा ध्यानपूवं सुबुद्धिमान्‌ । 
चगलाध्यानतो मन्त्रमयुतं जपमाचरेत्‌ ॥२६।। 
सर्वा ङ्गं ' * वायुना शत्रुः शीघ्र गच्छेद्‌ यमालयम्‌ * * । 
पावंतीसन्निघौ मंत्रो जपेदयुतमादिशन्‌ ° ° ॥२७॥ 
रात्रौ भुजासमायृक्तो नग्नो दक्जिणदिङ मुखः । 
भ्रन्धो भवति तच्छत्रुरवश्यं ' > क्रौञ्चभेदन ।५२८॥ ` 
विघ्नराजं समभ्यच्यं रवौ ** तु जपमाचरेत्‌ । 
त्रिसहस्र जपेन्मन्तं कुक्षिरोगी भवेद्रिपुः ॥ २९॥ 
मण्डलान्ञशमायाति नात्र कार्या विचारणा । 
भ्योगान्ते च संस्कारं पुजाकाले-सम। चरेत्‌ ।।२३०॥ 
इति शोषड्विद्यागमे ताख्यायनतंत्रं द्वावि्ञतिः पटलः ।। 

१- ख. जपित्वाष्ट । घ. जपेत्पेच ॥ २. ध. निर्वीर्या जायते शतरर्नान्यिथा ध्िव- 
भाषितम्‌ । २. घ. श्रष्टसहसकम्‌ । #- घ. ष्यानत्‌ पूवं" । ५. ष. जपेत्मंत्र। ६. 
ध. श्व्याचितो।. ७. ख. त्रिसंष्यं । घ. त्रिसंध्यं च। ८. ख. जपते.मंत्रं। €. क. ग. 
शत्र.समूहं ! १०. ख, घ. सर्वाङ्ग । १९१. ष. यमालये । १२. ष. °दयुतशंश्यया । ११३. 
घ. तच्छत्रोमण्डल (त्‌ उस कप. गप्तोऽ॥ \/॥(1111(1181<5101111 २७७९०।८॥ 6806111४ 


६२ 1 सांख्यायनतन्त्रे 


नमक 








की 


॥1 प्रय भर्योविशः पटलः ॥ 


स्त्रणंसिहासनासीनां सुन्दराद्धीं गुचिरस्मिताम्‌ । 
बिम्बोष्टीं चारूनयनां ध्यायेत्‌ पीनपयोधराम्‌ ॥ १।! 
स्कन्द , उवाच- 





पिकी 


नमस्ताण्डवरुद्राय तापत्रयहराय च । 
वगलास्त महामन्त्रः प्रयोगान्‌ वद शङ्कुर ॥२॥ 

किव ° उवाच-- 
त्रिकालं तु समासीनो ध्यानपूव" तु" साधकः । 
त्रिसप्त मन्त्रयित्वा तु जपं पहचात्‌ समाचरेत्‌ ॥ ३१ 
नित्यं च त्रिसहस्र तु षण्मासं विजितेन्द्रियः । 
वाचासिद्धि भवेत्तस्य शापानुग्रहकारका* ॥।४।। 
भ्ररवत्थमूङे प्रजपेदयुतं ध्यानपूवंकम्‌ । 
भक्षणाद्‌ व्याधिनाञ्चं च भवेदेवं न संशयः ।५।। 
विमीत्तकतरोमू छे श्रयुतं जपमाचरेत्‌ । 
जिह्वास्तम्भनमाप्नोति साक्षाद्रागीदवरोऽपिवा ॥६।। 
कपित्थवृक्षमूले ° तु प्रजपेदयुतं तथा । 
श्नोत्रस्तम्भनमाप्नोति सद्यो बधिरतां व्रजत्‌ ॥७॥ 
पिचुमंदतरोमू शेऽप्ययुतं जपमाचरेत्‌ । 
प्राणस्तम्मनमाप्नोति* रोगी पीनसवान्‌ भवेत्‌ ॥८॥! 
कदली मलूमाश्ित्य भ्रय॒तं जपमाचरेत्‌ । 
पादस्तम्भो भवेत्‌ सद्यो वातरोगी भवेद्‌ रिपुः< ॥ ६॥ 
करञ्जमूलमाधित्याप्ययुतं जपमाचरेत्‌ । 
स्तम्भयेज्जठराग्निस्तु भ्रन्नद्वेषो भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥१०॥ 
विषतिन्दुकमूलं च समाध्ित्य मनु जपेत्‌ । 
भ्रयताच्च< भवेत्‌ पुत्र गात्रस्तम्भनमाप्नुयात्‌ ॥ ११॥ 
नद्यां समूद्रगामिन्यां नाभिदघ्नजले ` स्थितः ° । 
त्यंयेद्‌ वगलास्त्रेण ग्रस्तं कत्वारिनाम! > च ॥॥ १२॥ 


१. ध. ऋरौन्वभेदन। २. घ. ईदवर। ३.ध.सु। ४. ध. त्रिसहन्ले। ४. 
क. ख. ग, °कारकम्‌ । ६. घ. कपिष्यत० । ७. ध. घ्रणस्तं० । ८. घ. नषः ॥ 
९. घ, नाभिमात्रे जले । १०. ध. नरः । ११. घ. तदं रिनाम। 
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दिने दिने सहं कं बगलाध्यानपूवं कम्‌ । 
गभंस्रावं भवेत्तस्य मायया: * शिवभाषितम्‌ । १३ 
चरली पलाशमूले तु जपेदयुतसंख्यया 1 
मन्त्रमध्ये रिपोमर्ा ग्रस्तं कृत्वा कुमारक ॥१४॥। 
तपणं च दिवा कृत्वा रात्रौ रात्रौ जपेन्मनुम्‌ । 
सापि वन्ध्या भवेत्‌ सत्यं नात्र कार्या विचारणा (१९।। 
श्मशाने प्रजपेन्मन्त्रं ग्रस्तं कृत्वा तु पूतंवत्‌ 1 
सदयस्तदद्धायनिज्ञं च भवेदेवं न संदायः ।1१६॥। 
चान्यागारे जपेदेवमयुतं * ध्यानपुवंकम्‌ १ 
लक्ष्मीर्नाशियते नूनं“ स रात्रुरवशिष्यते ।। १७॥ 
जंबी रतर्मूले तु भ्रयुतं जपमाचरेत्‌ । 
ध्रमाक्रुलकुलं सवं मण्डलान्नारामाप्नुयात्‌ ॥ १८॥। 
दातवार मन्तितं च शकरोदकमेव च । 
दुगा चव दशएतव्यं जिह्वास्तम्मनमाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 
1६ तं मन्तितं चेव ब्रारिकेलफलोदकंः । 
पाययेद्रात्रि-रिपुभिज्जिद्ास्तभनमाप्नुयात्‌ ॥२०॥ 
नागवल्लीदलं चव क्रमुकं चूणमेव च । 
सहस्रः मन्तितं पुत्र दातव्यं शतु (नू) णां निशि ॥२१॥ 
ताम्बूलचवंणच्छत्रूजिह्वास्तंमन माप्नुयात्‌ । 
चन्दनं चव कस्तुरीघ्षितं मन्त्रयेत्‌ सुत ॥२२।। 
पुनडच मन्त्रयेत्तास्रपात्रे गुणसहस्लकम्‌ । 
तच्चन्दनलेपनेन < रिपुर्रान्तो * ° भविष्यति ।२३॥ 
दन्तघावनकाष्ठं च मन्त्रयेत्‌ तरिषहस्रकम्‌ 1 
तत्काऽ्ठेन रिपोः ° पुत्र दन्तधावनमात्रतः ॥ २४ 





१. क. ग. घ. नार्यायाः । २. ष. पुस्तशेऽयं पाठो विक्ेषः-- 
ततो (तः) पलाशमूले तु भ्रजपेच्च प्रे हयम्‌ । 
३. ध. रात्रौतुभ्र। ४. घ. जपेन्मत्र० । ४५. घ. शीघ्र । ६. ७, ध. पुस्तके नास्ति। 
$° न° भाययुदारिरज र।. ¢ पुः ९ विपत्‌, ॥ 04; षरःपरित्ाल्तो + ११. ष. रिपुः । 





६४ ] साल्यायनतण्तरे 





जिः पो कि, 


जिह्वां वाणीं च बद्ध च “मनः पादादिकं?» तथा} 
स्तम्भनं च भवेच्छीघ्रं शिवस्य वचनं यथा ॥२५।) 
प्रेतवस्त्रं रवौ ग्राह्यं चितिकाष्ठं च वेष्टयेत्‌ 1२ 
दमशाने निखनेद्‌ रात्रौ नचरिसहस्रः जपेत्तदा > ॥२६॥ 
रोषभाषापतिः साक्षाद्‌ बृहस्पतिरपि स्वयम्‌ । 
जह्भास्तम्भनमाप्नोति सद्यो मूकत्वम।प्तुयात्‌ ॥२७॥। 
एति षड्विद्यागने साख्यायनतन्त्रे त्रयो्विशतिः° पटलः ॥२३॥ 
॥1 भथ चतुविश्चः पटलः ॥ 
भ्रम्नां पीताम्बराढचामरुणकु सुमगन्घानुलेपां त्रिनेत्रां, 
गम्भीरां कम्बुकण्ठी कलठिनकुचयुगां चारुबिम्बाघरोष्टीम्‌ 1 
रा्ोज्जिह्धा सपत्रं हारधनुसहितां व्यक्तगर्वाघिरूढां ५, 
देवीं संस्तम्मरूपां सृविरलरसनामम्बिकां° तां भजामि ॥ १॥। 
स्कन्द: उवाच- ` | 
नमस्ते वृषभारूढ़ नमः पन्नगकङ्कुण ^ ° । 
लक्षण वदमे देव वगलामन्त्रमालिका?^\ ।॥२॥ 
ईंक्वर उवाच ` 
भृगुवारे च संगृह्य ^ * “भ्रारामस्थनिशां तथा**० । 
^तां शुष्कां ' * सप्तरात्रं तु कृत्वा मेतामनस्तरम्‌'*४ ॥३॥ 
भूताविपरितं* ° चेव कपिलागोमयं तथा । 
पुनरेकान्तर।दृग्राह्यं * ° माण्डमध्ये तु निःक्षिपेत्‌ 1४१1 
सविषं जलसंयुक्तं कुर्यान्मेलनमेव च 1. 
हरिद्रां तत्र निःक्षिप्य पूजयेदाशु तत्क्रमात्‌ ॥५॥। 
चुह्वयोपरि च तदद्भाण्डं रवौ रात्रौ च निःक्षिपेत्‌ । 
, द्विगुणं जलसंयुक्त १८ कुर्यान्मेलनमेव च ।६॥ 
१. घ. क्षुत्पिपासामलं । २. घ. पुस्तकस्योऽपं पाठो विरोशो दद्यते- 
प्राणभ्रतिष्ठां कृत्त्वा तुं पूजां चैव तु कायेत्‌ । 
३. घ. जपेन्मनुम्‌ । ४. घ. बगलास्त्रविवरणं नाम त्रयोविशतिः। ५. घ, ऽसिपत्रां । 
६. घ. शुक्लगरवादिष्ढां । ७, ध. सुविरलवसना० । ८. घ. नमामिं। €, घ. 
क्रौञ्चमेदन। १०. °्भूषर। ११. °्जपमालिकाम्‌ । १२. घ, संग्राह्य। १३. घ. 
भारामस्वासिशां निशि १४. ख. छायाशृष्कां' ध. छायाभुक।॥ १५. घ. कृत्वा तु 


तदनन्तरम्‌ । १६. ख. मूमावपतितं । घ, मूमा(मौ) तु पतितं । १७. ख. पुनरेका कराद्‌ 
ग्राह्यः । ध. पुनरेकातशादुग्राह्य । १८. ध. जपसंयृक्तं । 


[ -0. २०९. 01011260 0\ 51 ॥/८11/1011815511111| २७568101 ^\68061119/ 





सथा 


चतुर्थश्च: पटलः । [. ६४ 


न 








भ्रदवत्येरिन्वनरेव ज्वालां (कृत्वा सुबुद्धिमान्‌"* ॥ 

तस्यां* मृदु भवेत्तावत्पचनं सम्यगाचरेत्‌ ।\७॥ 
गोमयस्थां- हरिद्रां च क्षालयेद्रारिणाः ततः । 
छखायाशुष्क च कर्तव्यं हृरिद्रामणिमादरात्‌ 11211 

तेन कुयन्मिालिकां च भ्रष्टोत्तरश्तं तथा । 

पुण्यस्त्रीनिमितं^ सूत्रं" भमत्रं: संच्छैदयेत्‌ पुनः 1181 

तन्मालिकां रवौ “वारेऽप्यमृतेनंव ° माजंयेत्‌ 1 
भ्रचयेन्मूलमन्त्रेण षोडजर्पचारकंः ॥ १०॥ 

निवेदयेत्‌ पायसं च रकं राज्यसमन्वितम्‌ । 

सहस्र श्रजपेदादो "° पञ्चाराद्रंमादरात्‌ ॥१२॥। 
"एकाक्षरीमहामन्तरवगलानाम्नि" › * पावनैः । 

भ्रयूतं प्रजपेत्‌ पुत्र मालिकासिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१२॥ 
एवं च म(लिकां कुर्यान्‌ मंत्रसिद्धिमपेक्षता५२। 
हरिद्रावस्तरमाच्छाद्य सिद्धचथं जपमाचरेत्‌ १३ 

हरिद्रामयपुष्प ^° च हरिद्रामयचन्दनम्‌*४। 

समपंयेदलङ कृत्य * “ जपं रात्रौ समाचरेत्‌ ॥ १४ 
वी भूत्वा जपेदेवी मचंयेद्धिधिवद्यथा ११ । 

प्रमादान्‌ मालिका भूमौ परतित्ता चेत्‌ कुमारक ॥ १५।। 

पुनः पूजा प्रकत्तंग्या पुवंवज्जपमा चरेत्‌ । 

रथ वक्ष्ये प्रयोगांइ्च मालिकालक्षणं तथा ॥ १६॥ 
पञ्चविशतिभिमेक्षिः** “सगं त्रिशतिरेव च'१८। 
वकशषीकरणसंमोहे * ° कटा“संख्या सूुमालिका!२०॥। १७।२१ < 








१. घ. कूर्यात्‌ भ्रयत्नतः। २. ध, यावन्‌ । ३. ध. गोमवयं । ४. घ. लक्षोयेद्रा° । 
५. ध, पुनः ६. ख. पण्यस्त्री०। घ, स्त्रीनिमिते। ७. ध. सृत्र। <. ष. 
एकेकं प्रंथयेत्‌ । ६. घ. राधौ मूलेनेव तु । १०. घ. व जपेच्चादौ । १९१. ष. एकाक्षर. 
महामंत्र वंगलायाश्च । १२. घ. ०मपेक्षिता। १३. घ. हरिद्रावणंपुष्पं। १४. ष. 
हरिद्रा्णं चन्दनम्‌ । १५. ध, समर्यं पूजनं कत्वा । १६. घ. श्चवा। १७. घ. 
मोक्षार्थी । १८. ध. धनार्थी त्रिंशदेव च । १६. ष. संमोहं ।॥ २० क. पुस्तके 
ऽभ्रमंशो नास्ति । २१. भतः परं निम्नांशो विशेषः ग. घ. पुस्तकद्रये-- ` 


[ ((-0 विदु), त्‌ 41 3॥1 द्‌ विने -प्ञ्चमालि क, 


६६ ] 


विशद्भिः ॥ 


०मीद्‌शम्‌ । 


कृ. पुस्तके "द्विपञ्च! हीनः 'सप्तविशद्धिः शब्द एव द्‌इयते । 


साँखयायनतन्मे 











द्विपञ्चसप्तविशद्डि* रुच्चाटे चाकंसंख्यया । 
ज्वरे* रोगादिपीडा्थं पंच चव चतुहंश ।॥१८॥ 
पञ्चाशच्छान्तिकमष्यिं > बुद्धि च चतुरुत्तरे । 
पञ्चदशाभिचारे* च मालिकाक्रममी (ई) हशः“ । १६॥ 
भृगुवारे च संगृह्य द्रव्याण्येतानि पुत्रक । 
'हरिद्राप्कुजं वस्तु कपू रं मृगनामि च" ।२०॥ 
श्रीखण्डरो चनागरु-केसर= च समं समम्‌ । 

महयेन्‌मु (दु ) षसि प्रज्ञः खल्वेनेव कुमारक ।(२१॥। 
तेन कूर्यात्‌ पुत्तलीं च चतुरङ्धं. लमानतः। 

सर्वाद्ध सुन्दरीं * * देवीं ह्िमुजां वगलामुखीम्‌ ॥२२॥ 
चित्रपोताम्बरधरां * ° पीनोन्नतपयोवराम्‌ । 

पीतवर्णां मदाधूर्णामद्धं चन्द्रां च पुत्तलीम्‌ ॥२३॥ 
प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा तु संस्नाप्य * > विधिनाऽभेकम्‌ । 
प्रखण्डतण्डुलेनेव हरिद्राक्षतमेव च 1 रां 

कृत्वा एकाक्षरोमन्त्रक्षतान्‌* > मृद्धं नि निःक्षिपेत्‌ । 
नित्यं चायुतपुजां .च कुर्याच्चिव च पुत्रक ।२५।। 
देवीं सम्पूजयेत्सम्यक्‌ जपं कुर्यात्‌ सुबुद्धिमान्‌ ।*४ 
एवं कृत्वा तत्त्वलक्षं देवी प्रत्यक्षतामियात्‌१< ॥२६॥ 
यत्‌ परस्मं *‹ न वक्तव्यं न वक्तव्यं कदाचन । 
एवं पूजाविधि कत्वा पुरा दुर्वासिसेन च' *° ॥२७॥ 
तत्त्वलक्षप्रमाणेन प्राप्तं ्रन्थोदितं फलम्‌" *८ । 

इति षड विद्या गमे सांख्यायनतंत्रे चतुविशतिः* & पटलः ।।२४।। 


ध. विद्र षे सप्त. 
२. ध. ज्वर 1 २३. घ. न्कमषु । ४. घ, पञ्चदद्याभिण०। ५. षः, 


६. घ. संग्राह्य । ७. ख. घ. पुस्तके निम्नोऽपं पाठो विहेषः- 
हरिद्रापङ्कजं वस्तु चन्दनं कूसुमानि च। 
कस्तूरी चव कपूर “कप रः मृगनानमि चः ॥ 


&. ध. गोरोचनमश्ीरं च केशरं । €. ख. °तुषसि प्रज्ञ । घ. मर्दयेनमदिरायक्तं । १०, ष. 
सुधा च सुन्दरीं । ११. घ. बगला वच्धरा चव । १२. ध. संस्थाप्य । १३. घ. एकाक्षटेमत्र° । 


१४. घ. पादद्रयं नास्ति। १५. घ. प्रत्यक्षमाप्नुयात्‌ । १६. ध. यस्म कम्मे । 


१ ७ ४ छ 


ूर्वासमौनिराट्‌ । १८. ध. ग्रंयोक्तं फचमाप्नुयात्‌ । १९... मालाप्रकरणं नाम चतु्िशति । 
=-= 
ए. घ. रक्तं। 2. घ. श्रीखण्डं चागरं तथा। 
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।। श्रय पर्चावक्रः वटलः ॥ 


नमामि वगलां देवीं शत्रुवाकृस्तम्भरूपिणीम्‌ । 

भजेऽहं विधिपूर्वं च जयं देहि रिपून्‌ दह ॥ १ 
ध्कन्द * उवाच- 

नमः कंलादानाथायः नमस्ते मुनिसेवितः । 

 चतुरक्षरीमहामन्त्रं वगलायाङइच मे वद ।।२॥ 

ईइवर उवाच- 

सप्तकोटिमहामन्त * मंन्वराजमिमं< भ्युणु। 

षट्‌प्रयोगेः स्तंभनं च सवेकर्मोत्ति मोत्तमम्‌ ॥३॥ 


यदा शात्रूमयोत्पन्नं* तदानीमेव पुत्रकं । 
प्रयतं च जपेन्मन्तं वगलाचतुरक्षरम्‌° ॥४॥ 
मन्वोद्धारं प्रवक्ष्यामि न्यासध्यानादिकं तथा । 
प्रयोगं चोपसंहारं वक्ष्येऽहं तव पत्रकं ॥ ५॥ 
वेदादि विलिखेत्‌ पूवं पाशबीजं. ततः परम्‌ । 
स्तन्धमायां ततोच्चायं भ्रंकुञं बीजमेव च ॥६॥ 
चतुरक्षरीं च वगलां सवंमन्वोत्तमोत्तमाम्‌ । 
न्यासविद्यां प्रवक्ष्यामि मन्वरमेदेन पुत्रक ॥७॥ 
पाशाङ कुशान्तररितरक्किरमां च तद्र 
तद्न्न्यसेन्मदनबीजमथो वराहम्‌ । 


वागोशवरीं च बगलाल्यसुबोज राजं, 
वन्यस्यतां करयुगे हृदयादिकेषु ॥८॥ 


चतुग्वंणात्मिके- मन्ते < मातुकावीजपूर्रंकम्‌ । 
्रत्येक च न्यसेत्‌ पुत्र मन्व सिद्धिमवाप्तूयात्‌ ॥&॥ 
थवा वगलामन्त्रं सर्वर ङ्घ .लिभिन्यंसेत्‌* ° । 
ततो जपेन्मन्त्रराजं वगलाचतुरक्षरम्‌ १ * ॥ १०॥ 
ब्रह्मा ऋषिङ्च छन्दो च गायत्री समुदाहृतम्‌ । 
देवता वगलानाम्नी ध्यानं वक्ष्ये कुमारक ॥ ११॥ 





१, घ. क्रोञ्चमेदन । २. घ. कंलासवासाय। ३. घ. मौनिसेवित। ४. ष. 
चतुरक्षरीमहामत्र । _ ५. घ. ०मिदं। ६. ध. ०मयं प्राप्तं । ७. घ. वगलां चतुरक्षरं । 
८. ख. ध. चतुवरणात्मक । €. ख. घ. मंत्र । १०. घ. भङ्गुलीषु न्यघेत्तया । ११. 
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षांख्यायनतन्प्रे 








न्थ नम 


कुदिलालकसंयुक्तां* मदाघूणितलोचनाम्‌ । 
मदिरासोदवदनां प्रवालसद्शाघसम्‌- ॥१२।! 
सुवणंरलसुप्रख्यकठिनस्तनमण्डलाम्‌> । 
दक्षिणावत्तंसन्नाभिसृक्ष्ममध्यमसंयूताम्‌ ॥१२॥। 
रम्भोरुपादपमां तां पीतवस्त्रसमावृताम्‌ । 

एवं ध्यात्वा महादेवीं कूर्याज्जपमतन्द्रितः ।। १४ 
वेदलक्तं जपं कुर्यात्‌ पवंताग्रे कूमारक । 
भिक्षारिनः फलालीनो'* मौनी भूत्वा समाहितः ॥१५॥ 
तप्पणं च दिवा कुर्याद्‌ रात्रौ वा प्रजपेन्मनुम्‌ । 
एवं कुर्यात्‌ पुरङचर्या देवी प्रत्यक्षमाप्नुयात्‌ ॥ १६॥। 
रात्रौ होमं च कर्तव्यं दिवा ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
हरिद्रावस्वसंयुक्त हरिद्रावणं चन्दनम्‌ ॥ १७।। 
"हरिद्रां चाक्षमालां च~ द्रगवणंदेवताम्‌ । 
स्मरेच्च जपकाले तु सवंसिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥१८।। 
मधूकपुष्पसंमिश्र मचितेन जलेन वा । 
तपेणं,तद्गांशं च देवतामूद्धं नि निःक्षिपेत्‌ ।।१६॥ 
भ्राज्येन मिश्चितं चेव शकं रापायसं हुनेत्‌ ॥ 
पर्णाहुत्यन्तमनघ ° ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ततः।। २०॥ 
योगिनीं पूजयेत्‌ पश्चाद्‌ द्रव्यशुद्धिसमन्वितः । 
मन्त्रसिद्धि भवेत्तस्य नात्र करार्या विचारणा ॥।२१।। 

ग्रादौ भास्वररूपिणीं * कुर तदा सद्वंशजां < योगिनीं, 


नानालक्षणसंयुतां कुचभरां प्रौढां नवोढां तफ । 
स्ता (स्ना) ताभ्यंजनभुषणेरच सहितां सच्चन्दनं < लं पिता, 





पूजागारमूपानयेद्रहसि सा ^ "द्रग्येडच शुद्धया रहु:११॥२॥ 





१. घ. कटिलोलकसंयुक्तां । २. घ. श्पराम्‌ । 
भिक्षाद्ी च फलाशीच। ५. ध. हरिद्रायां क्षमा माला। 
७. ख, भास्कर० ॥ घ. भाषर०। ८. ध, सज्जातिजां। 
तां। ध. सद्‌ । ११. खच. सह| 

न 


३. ध. सुवरणंकलश०। ४. घ. 
६. ख. मनष । ध. मनना । 
६. सक्चन्दनं। १०. स. 
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लौकिके * चेव गप्तात्र सौभाग्यार्चा कुमारक ।° 
मन्तसिद्धिकरं वक्ष्ये गोपनं कुड सवं दा" ॥२३॥ 
भ्रङ्गतयेण संयुक्त लोकरिकाचंनमेव च । 

चतु रगुलसंयुक्ता* गुप्तपुजा कुमारकं ॥२४।। 
सौमाग्यार्चाविधिश्चंव ‹ पञ्चा ङ्कोपासनं भवि । 
योषिद्‌ भुक्किद्रव्ययुक्त ° लौकिकाचंनमेव च ॥।२५॥। = 
योषिच्चुद्धिद्रव्यपूजा पञ्चमीयुतमादरात्‌ । 
एतत्सोभाग्यपूजा च मुनिगुह्यमुपासनम्‌ < ॥२६॥1 
बिन्दुपात्रयुता पुजा निगु णा योगिनां मतम्‌" ˆ । 
एतच्चतुविघा चर्या" * देक्षनामाचंनाविधिः * ।२७॥ 
वक्ष्येहं "> विधिवत्पुत्र न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सृष्टिः स्थितिरच संहारं जीवन्मक्तिपदं *‡ तथा ॥२८॥ 
एतदर्वाविधिर्नामसंकेतं मुनिभिः१८ सह । 

सृष्टिङ्च गौडदेशेषु + ‹ स्थितिः केरलदेरके (२६॥ 
संहा रार्चा कामरूपे कु रुपाञ्चालयोः प्ररम्‌'१० । 
पीठोपरि समावेइ्य गभभकौलागमक्रमात्‌ १८ ।(३०॥ 
भ्रंचनं ' < गौोडदेशोयं * ° स॒ष्टिपुजाक्रमस्त्वयम्‌ । 
पूवोक्तिलक्षणोपेतां मदुपय्यं ङके२* तथा ।३१॥ 
रायनीकृत्य कन्यां *‡ च स्थित्य्चक्रममादरात्‌ > 
केरले तु स्थितिइचंव सिद्धचयसिद्धिकरी * तथां ॥३२॥ 
कौलसारं च तन्नाम सवं मन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ । 

पुव क्तिलक्षणोपेतास्तिष्ठन्ति कन्यका भुवि ॥(३३॥ 





१. घः लौकिकी । २. भ्रतः परं निम्नांशोऽपं घ. पुस्तक एव द्श्यते- 

एवं त्रिविधषूजां च मुनिगुह्य सुपावनं । 

एककस्य च पूजाया लक्षणं कथ्यते सुत ॥ 
३. पादयुगं ग. पुस्तके नास्ति ॥ ४. ष. चतुरङ्गसमायुक्तां। ५. श्लोकोऽयं ग- पुस्तके 
नास्ति । ६. ख. घ. विधिचंव॥ ७. घ. योषितरुद्धि। ८. भरतः परं निभ्नांशो घ. 
पुस्तक एवाऽववोक्यते-- 
योषिच्छु दिद्रव्यप्‌जा सुगुप्ताचंनमादरात्‌ 
€. घ. प्रुनिगुप्तं सुपावनम्‌ । १०. घ. मता। ११. घ. चार्ज्चा। १२. घ. भनामा्चंनं । 
१३. ग. हे। १४. घ. °सुक्तं पदं । १५..घ. योगिभिः। १६. घ. देशे तु । १७. घ. 
कौलिकारवो (र्वा, चार) तत्पराम्‌ । १८. घ. मगंकौलागम०।॥ १६. क. भौचंनं । घ. 
भर्वंना । घ. गौडदेशीयं । २१. फ. मृत्य० । २२. ग. ध. शयनीङतकन्यां । 
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कामरूपास्यदेशे तु संहा राह्वयप्‌जनम्‌ । 
पर्वोक्तलक्षणोपेतां कृत्व।भ्यञ्जनमादरात्‌ ।।३४॥। 
बिन्दुमात्रं गृहीत्वा तु कृत्वा मुक्त्यचंनं * भुवि 1 
कु रुपाञ्चालंदेशोयमनिशां ` पूजनं तथा ।॥३५॥ 
कोलसारपर" नाम चागमं भूवि दुलभम्‌ । 
सम्यक्‌ पुजाविधिरचंव उपसंहूतमानसः° ॥२३६॥ 
पञ्चमी चेव कत्तं व्या सौख्याथं तस्य पुत्रक । 
"पात्रं चेव समासेन" ° जपध्यानसमन्वितः ५ ३७॥ 
देवो भूत्वा स्वयं पत्र पञ्चमीं च समाचरेत्‌ । 
संहाराचनयोरेवमुपसंहृत्य< पूजनम्‌ ॥३८॥। 
सम्पूजयेत्‌ < पञ्चमीं चेव सौख्या्थं तस्य साघकः ! 
भ्रादौ मध्ये तथा चान्ते विन्दुपात्रार्थमेव + ° च ॥३६॥ 
भ्रच॑येत्‌ पञ्चमीं कुर्याद्‌ ग्रहणे चनद्रसू््य॑योः । 
कू रपाञ्चःलदेशोऽथ `  निग्गुं णाच्चाविधिस्तथा ॥४०॥ 
- एतदर्ज्चाविधिर्चेव दुल्लभो * * विधिशङ्कुर: १ । 
गोडदेशार्चंनं पुसां शान्तिपुष्टिकरं१* सदा ।४१॥ 
एवमेव विधिः पुत्र सर्वेरवयं प्रदायकः । 
कामरूपार्चनं पु सां मारणविश्रयोगदा १४ ।(४२॥ 
कु रुपाञ्चालदे शार्च्चा सवं सिद्धिप्रदा सदा । ११ 
एतदरच्चाविधि चेव यः करोति सुबुद्धिमान्‌ ॥(४३॥ 
जीवन्मूक्तः स एवात्र स सिद्धो नात्र संशयः । 
नारीनिन्दा न कत्तेव्या स्वपादस्तां न * संस्प॒रोत्‌ १८ ॥४४॥। 
नारीं दृष्ट्‌वा मानसेन वन्दनं च समाचरेत्‌ । 
स्व प्रियामच्च॑येत्‌ पत्र प्रियां पञ्चभिकां चरेत्‌ ।४५।।१* 
१. घ. बिन्दुपात्र । २. गुप्ताचनं। ३. ध. ण्देशेतु भनिश। ४, ध. ०सारतरः। 
४. घ. शुचि । ६. सर. जपसंहूत० । घ. उपस्पेदरत्यसाधकः। ७. घ. भ्यासं न्यस्त्वोमयोदेशचे । 
८. घ. संहाराचंनयोगं च उप० । €. पूजयेत्‌ ॥ १०, घ. बिन्दुप्रात्यर्थं०। ११. घ, 
तु 1 १२. ध. दुल्लंमम्‌ । १३. घ. मुवि पण्मुल ।. १४. ध. पुष्टिकरि तथा । १५. 


ख. मारशणादिप्रयोगदम्‌ । ध. मारणादिग्रयागङ्ृत्‌ । , _१६. पदयूरमं घ. पूरस्तके नास्ठि । 
१७. घ. स्व्पादीठांच। १८. घ. स्पृशत्‌। १६. श्लोकोयं नास्ति घ, पुस्तके । ` 
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स्वध्रियाबिन्दुषात्रं* च गृहीत्वा सावकोत्तमः ° । 
भ्रसल्येनाचंनं कृत्वा विन्दुपात्रं तथव च ॥४६॥। 
उन्मादी च भवेत्‌ पुत्र मृतः इवानो भविष्यति । 
॥ इति बद्‌ विद्यागमे सांड्यायनतन्तरे पञ्च विरतिः षपटलः।। २५॥ 


।॥ भ्रय षड्विञ्ः पटलः ॥ 


जातवेदमये* देवि“ जगज्जननकारिणि। 
जय पौताम्बरघरे* 'वगलायं नमो नमः । १॥ 
स्कन्द < उवाच- 
नमस्ते सिद्धसंसेग्य सिद्ध विद्याधरा चित । 
वगलाचतुरक्षर्याः प्रयोगं वद शङ्कुर ॥२॥ 
कलिव १ ° उवाच- 
श्रयोयं तपण चैव" † * वक्ष्येऽहं तव पुत्रक 1 
तपेणं देवत्तावासं तपण यंत्रस्षिद्धिदम्‌ > ॥३॥ 
तपेणं मन्त्रसंस्कारं सयं तत्तपणाद्‌ भवेत्‌ 
तपणं द्रव्ययोगं च ततः१° सिद्धिनं संशयः ॥४।। 
अचंनं कलशे चेव कादामण्डलवजितम्‌^* । 
गृहीत्वा क्षालयेत्‌ सम्यक्‌ पूजयेन्मूलमन्त्रतः* < ॥५॥ 
तज्जलं च समानीय पूजयेत्‌ सुसमाहितः । 
भरापो वा इति मन्त्रेण मन्त्रयेत्तज्जलं पुनः ॥ ६॥ 
उपचारः षोडशभिः पूजयेत्‌ कुम्भमादरात्‌ । 
तत्पवित्रेण संयुक्त तप्पंणस्यायुतेन च ।।७॥ 
तेनोक्तविधिना सम्यक्‌ पूजनं तदुदाहृतम्‌ । 
काकोनूकच्छदेनेव * ° पवितं प्रन्थिमादरात्‌ ।।५॥ 
तत्पवित्रेण संयुक्त तपंणस्यायुतेन ** च । 
नेत रोगी भवेच्छतुदिवान्धो जायते ध्रूवम्‌ ॥€॥ 





१. घ. स्वस्वरिया०। २. ख. साधकोत्तमः । ३. घ. पूजाप्रकरणं नाम०। ४. ४, 
६. ७. ध. पुस्तके द्वितीयान्तः पाठः । 5, घ. बगलाम्बां नमाम्यहम्‌ । €. क्रौचभेदन 
१०. घ, ईदवर । १९१. ध. तपपंणसख्यं प्रयोगंच। १२. घ. मंत्रसिद्धिदं। १३; षः, 
तच्च । १४. ध्‌. कालमण्डल० । १५. ध. मूलविद्यया । १६. ल. काकोतुकद्दाम्यां 
ख । २७. घ्‌, तपते शृते च 812०५ (0\/ ऽ॥1 [\/011/11181<511111} २९७68161 ^6806111४/ 
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काकपत्रेण संयुक्त * पवित्रग्रन्थिमादरात्‌ । 

तेने व सह्‌ सन्तप्यं श्रय्युतं साघकोत्तमः ।॥ १०॥ 
काकवद्‌ जमते-शत्रुमंहीमामरणान्तिकम्‌ २ । 
काकोलूकस्य पक्षाभ्यामेकोकृत्वा ` सुबुद्धिमान्‌ ॥ ११॥ 
कृत्वा पविच्रग्रन्थि च तेन सन्तप्यं चादरात्‌* । 
प्रयुतं .वगलामन्त्रैः शत्रुविद्रेषणं भवेत्‌ ॥ १२, 
विड़वराहमजारोमेःः पवित्रग्रन्थिमादरात्‌ । 
तपेयेदयूतं तेन ९ बगला चतुरक्षरं: ।। १२॥ 

भन्न द्वेषो जायते च स रानुरविष्यते । 

कें च कलशस्थं च पवि्ग्रन्थिमादरात्‌ ।(१४।। 
भयुतं तपेणेनेव “स शत्रोर्नाशानं' <' भवेत्‌ । 

उष्ट्‌ रोमेण कत्वा तु पवित्नग्रन्थिरेव च । १५।। 
तेनाय॒तं तपंणेन मूको भवति पण्डितः । 

पूवं वद्वाजिरोमेण तपणं च कुमारक ।।१६॥ 
हिक्वारोगो भवेत्तस्य १ ° शीघ्रं", भ्रान्तो भविष्यति । 
खररक्तेन संमिश्रमचितं जलतपंणात्‌*> ।\ १७।। 
जिह्वास्तंभो भवत्येव वाणीपत्तिक्तमोऽपि वा । 
९वानरक्तेन संमिश्चमचितं शुभवारिणा ॥। १८।143 
भ्रयुतं ** तर्पणाप्पुत्र ५ उन्मादी जायते रिपुः । 
काकरक्तेन सम्मिश्रमचितं जुद्धवारिणा ॥ १६॥ 
भ्रयुतं तपंणात्पुत्र काकवद्‌ भ्रमते महीम्‌ । 
उलुक्ररक्तसंमिश्रमचितं शयुभवारिणा ॥२०॥ 
रिपुरन्धो भवेत्‌ पत्र भ्रयुताच्च न संशयः । 
मार्जारबालरक्तेन मि्रिताज्जलतपंणात्‌ १ ९ ।।२१॥ 





१. घ. कृत्वा तु । ` २. घ. °मातपपणान्तिकम्‌ । ३. घ. एकीकृत्य तु ४. घ. 
बुद्धिमान्‌ । ५. ध. गृध्वाराहजलोमिः। ६. घ. चंव। ७. ख. भरन्यद्रेषो। घ, 
भ्रन्तद्टेषो। ८. घ. ०माचरेत्‌ । €. घ. स्वशक्त्या० । १०, घ. मवेच्छीघ् । ११. 
घ. रपर । १२. ध. शुद्धवारिणा । १३. घ. पुस्तकेऽयं इलोको नास्ति । . १४. घ. 
भ्रयुतात्‌ । १५. घ, तपयेत्‌ पुत्र । १६. ध. मिशितं जलतपंणम्‌ । ं 
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भ्रान्तचित्तो भवेच्छत्रुरयुताच्च न संशयः । 
विड्‌व राहस्य ` रक्तेन सिच्रितं जलतपेणम्‌ । २२॥ 
उन्मादी च भवेच्छत्रुरयुतादेव > पुत्रक । 

लुलायरक्तसम्मिश्र जलेनैव तु तपेणम्‌ ॥।२३।) 

'प्रयुतादरिगवं तु'‡ मूकत्वं कुरुते नृणाम्‌ । 

भुजङ्धरक्तसंमिश्चरजलेनेव तु तपं णम्‌ * ।1२४॥ 

रात्नूणां मारणं पुत्र अयुताच्च न संरायः । 

छागरक्तेन संमिश्र मचितेन जलेन च ॥२५।। 

तपेणेनायुतेनेव ब्रणरोगी भवेद्रिपुः । 

दारकस्य तु रक्तन “मिश्चितेन जलेन च'‡ ।1२६।। 

भय रोगो ^भवेन्मरस्योऽप्ययुताच्चः * न संशयः । 

मत्कुणस्य च “रक्तन मिश्रितेन जलेन च'° ।२७।। 

भ्रयुतात्तस्य श्रादच भवेन्मरणमुत्तमम्‌ । 

मेषस्य पुच्छरक्तन “मिच्धितेन जलेन च'< ॥२८॥ 

श्रयुताज्ज्वररोगी* च जायते तश्षणाद्विपुः । 

द्रव्येणेव च संमिश्रम वितं जलवठपंणम्‌ ° ।२९॥ 

भ्रयुताच्चिन्तितं कायं भवत्येव न संशयः । 

एतत्तपणयोगं च सिद्धात्‌ सिद्धतरं सुत ।॥३०।। 

न वक्तव्यं न वक्तव्यं = बक्तव्यं कदाचन ॥ 

इति षड विद्यागमे सांड्यायनतंत्र षडादिशः १ १ पटः ॥ २६॥ 

।॥ भथ क्षप्तविश्ञः पटलः ॥। 


नानालङ्काररोभादयां नरनारायणश्रियाम्‌ । 
वन्देऽहं बगलां देवीं परब्रह्याधिदेवताम्‌ ॥१॥ 
ष्कनव १२ उवाच- 
वन्दे पाडुपताध्यक्ष प्रमानन्दविग्रहु । 
वद होमभ्रयोगं च वगलाचतुरक्षरः ॥२॥ ` 
१. घ. ब्रिडवरषहिण । २. घ. °प्रयुताच्चंव। ३. घ. भयुदक्षिणा पञ्च ।॥ ४. 
घ. तपंरात्‌ । ५. घ. मिश्रितं जलतर्पणम्‌ । ६. घ. भवेच्छत्रुरयुतात्‌ । ७. प. भिधितं 


जलतरपरम्‌ । ८ घ. भिध्ितं जलतपंणम्‌ । €. ध. भ्रयुताच्च्मरोगी। १०. घ. पुस्तके 
पाठोऽयं विेषः- नर रक्तेन संमिश्र मचितं जलतर्परम्‌ । 


१११ घ. बतुरकषदीत्स-पोषनाप्ष "णडल ति॥ ०.7) सत क्रोङ्त् गिदा 


७४ ] षास्थायनतम्त्रे 


प 











शिव उवाच१- 


वक्ष्ये होमविधि सम्यक्‌ सावधानेन श्रूयताम्‌ । 
भ्रय॒तं पुत्र होमं च पिचुमंदफलेहुनेत्‌ ।॥६॥ 
भयुताच्छतरुसंहारो जान्तभीतो- भवेद्‌ घुवम्‌ । . 
करवीराणि रक्तानि'* श्रयुतं चाज्यसंयुतम्‌ ।४।। 
इनेत्‌ त्रिकोणकुण्डं `तु प्रयुताद्‌^ रिपुमारणम्‌ । 
विषतिन्दुकनीजं च सौवी रद्रवसंधूतम्‌ ॥ ५।।१ 
ग्राममध्ये हनन्‌ मन्त्रौ भगाकारे च कुण्डके । 
तद्ग्रामे वेदशास्त्राणि सवं विस्मृतिमाप्नुयात्‌ ।६॥ 
ोषभाषापतिप्रख्यः* "स एव जडतामियात्‌'८ । 
वटमूलं समाश्रित्य कत्वा कुण्डं त्रिकोणकम्‌ ।७।। 
तत्फलेन हुनेद्‌ रात्रौ भ्रयुतं चाज्यमिधितं 1 
भाषापतिसमो विद्वांस्तत्क्षणाद्‌ जान्तिमाप्नुयःत्‌ ॥८॥ 
अहइवत्थमूलमाक्षित्य षट्कोणाकृतिकृण्डके । 

तत्फलं च हुनेद्‌ रात्रौ < श्रयुतं चाज्यमिध्रितम्‌ ।1६॥ 
स्फोटरकत्र णसंयुक्तो “ज्यते यमरासनात्‌'१ ° । 
उदृम्बरस्य' ` मूले तु षट्‌कोणाकृतिकृण्डके ।। १०॥ 
कोमलं तत्फलं सम्यगथृतं चाज्यभिध्रितम्‌ । 
जुहुयाद्रजकस्याग्नौ जुहुयादक्षिणामुखः १2 ॥ ११॥ 
ग्रामं वा नगरं वाथ रणं राजक्लं "तु वा'१२। 
नाडीत्रणसमायुक्तो नानादुःखेन पत्रक ॥१२॥ 
ज्ियते “न च*१* सन्देहो नात्र कोर्या विचारणा । 
राजवृक्षं समाधित्य तन्मूले च कुमारक ॥ १३॥। 


१. घ. ईश्वर । २. ध. होमाच्‌ । ३. घ. भ्रान्तचित्तो। ४. घ. हयारिरक्त- 
कुसुमेः। ५- घ. ततक्षणाद्‌ । £ ख. घ. पुस्तकद्वये विशेषोऽयं पाठः- 


भ्रयुतं जुहूयान्मंत्री तत्क्षणाद्विपुमारणम्‌ । 
पलाशबीजमयरतं तिलतेलेन संयतम्‌ ॥ 


७. ध. श्प्रष्था। ८. घ. सवं विस्मृतिमाप्नुयात्‌। €. घ. पत्र 1 १०. च. भारक 


भवति घ्रवम्‌। ११. घ. प्रौदुम्बरस्य। १२. ष. नग्नो दक्ञिणदिङ्मुखः। १३. घ. 
तथा । १४. घ, नात्र। 
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हस्तमात्रं भगाकारं कुण्डं कुर्याद्‌ विचक्षणः । 

तत्फलं निम्बतंलेन मिश्रितं निशि बुद्धिमान्‌ {1 १४॥। 
नेत्रायुतं हुनेद्‌ धीमान्‌ भ्रामं वा नगरं तथा । 
स्फोटकत्र णसयुक्तो हस्तपादादिभगनतः ॥ १५॥ 
पर्यायान्‌ च्ियते चेव" नात्र कार्या विचारणा । 
सषेपं लवणं चव तिलतलेन मिधितम्‌ ॥ १६॥। 

श्रयुतं जुहूयान्मन्वी ज्वररोगी भवेद्िपुः । 

पिचुमंदस्य ` तेलेन भिध्रितं लवणं तथा ॥ १७11 
हुनेच्च ` पूववत्‌ कुण्डे भ्रयुतं प्रेतपावके । 

कुष्ठरोगी भवेच्छत्रुभ्रियते तेन निदिचतम्‌ ॥१८॥ 
रमीमूले हनेत्पुत्र श्णणु वक्ष्यामि तत्फलम्‌'* । 
तिलतेलेन सम्मिश्रं * तत्फलं निशि पुत्रक ।1 १६॥ 
जुहुयात्ततक्षणात्‌ पुत्र श्युणु वक्ष्यामि ° तत्फलम्‌ । 
वात रोगी भवेच्छतुभ्नियते नात्र संशयः ॥२०॥ 
भ्रपामागंस्य बीजं तु तिलतंलेन मिश्रितम्‌ । 

शमीमूले हनेत्पुत्र भ्रयुतं ध्यानपूवंकम्‌ ॥२१॥ 
तत्रस्थाः शात्रुभार्यारच तद्गृहे तत्र योषितः । 

वन्ध्या: स्तियो भवेयुश्च सत्यमेव ° शिवोदितम्‌ ॥२२॥ 
शमीमूलं समाध्रित्य शलाटुं च समासतः"? 
तिलतेलेन संभि्नं जुहुयादयुतं तथा ॥।२ ३॥। 

्रेतारनौ रजकागनो वा पूर्वोक्ते चैव कुण्डके । 
वेरिस्त्रीणां भवेत्‌ सद्यः सवद्रक्त + * निरन्तरम्‌ * " ॥२४॥ 
तिलतलेन संमिश्रं शलाट्‌ "° शाल्मलीभवम्‌ १ > 1 
पूवं वच्च हुनेत्‌ पत्र मेहरोगी * * भवेद्िपुः ॥२५॥ 





१. घ. शत्र;। २. ध. पिचुभदेन। ३. घ. हने्तु। ४. ख, ग. ष. भगाकारे 
तु कुण्डके । ५ घ. संयुक्त । ६. घ. वक्ष्यामि णु । ७. ध. सत्यमेतच्‌ । ८. ष 
शाह्‌. लस्य च मांसतः। &. ध. सद्यो । १०. ष. वा यद्रतं । ११. घ, सुनिरिचतम्‌। 


१२. ध रलूष । ५९३ र| {9 भ! ४.५ ह्पीर्भी {२०७००.५॥ ^\6806111#/ 
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एवं होमप्रयोगं च रात्रौ कुर्यात्‌ कुमारक । 
श्रयोगं चोपसंहारं सत्पुत्रायापि नो वदेत्‌" * ।२६॥ ° 
इति षड्विद्याणमे सां ख्यायनतंत्रे सप्तविज्ञतिः पटलः ॥२७॥ 


॥ भथाष्टाविज्ञतिः कटलः ॥। 
बालभानुप्रतीकाशां * नीलकोमलकुन्तलाम्‌* । 
वन्देऽहं वगलां देवीं स्तम्मनास्त्रस्वरूपिणीम्‌ ॥ १॥। 

स्कन्द उवाच-- 
विङ्वनाथ नमस्तेऽस्तु विरूपाक्ष नमो नमः । 
सुगमं ° स्तम्भविद्यायाः प्रयोगं वद शङ्कुर ।।२॥1 
हिव उबाच- ॑ 
वगलाहूदयं मंत्रं गुप्तगुप्ततर < तथा । 
एतच्छ्वणमात्रेण मंत्रसिद्धि मवाप्नुयात्‌ ॥।३॥ 
न ध्यानं न च होमं च न जपं न चत्पणम्‌। 
सङृदुच्चारणान्‌ मंत्राच्चिन्तितं ` ° भवति ध्रुवम्‌ ॥४॥ 
न चाभिषेकं न च मत्रदोक्षा, 
न चात्र" ^ दिक्काल पुश्च" देवता+२। 
न चापि पञ्चेन्द्रियनिग्रहं च, 
सत्‌ स्मरन्वे वगलाख्यहृन्मनुम्‌** ।1५॥ 
वगलाहूदयं मत्र ब्रह्मादीनां च दुलंभम्‌ । 
संछृत्‌ स्मरणमात्रेण वाञ्छितं फलमाप्नुयात्‌  ।।६।। १ “ 





१. ष. पृस्तकेऽयमंशो विशेषः- प्रयोगादौ प्रयोगन्ते पृजां कुर्यात्‌ प्रयत्नतः । 

२. घ. पुस्तके ए्लोकोऽपं विशेषो लम्यते- 

एवं यः कुरते पुत्र प्रयोगं सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 

पूजां विना कतं कमं प्रयोगं निष्फलं भवेत्‌ ॥२७॥. 
६३. घ. चतुरक्षरीहोमकथनं नाम सप्तविश्चतिः । ४. घ. बालमाव० । ५. घ. ०कुण्डलाम्‌ । 
६. घ. क्रौञ्चभेदन। ७. घः. सुमगं। ८. घ. ईश्वर । ९. घ. गुष्तात्‌० ॥ ` 
१०. ध. तस्य चिन्तितं। ११. घ. न चापि। १२. ख. दिक्कालक्रमक्ष्च। घ, दिक्षा- 
लक । १३. घ. देवताश्च । १४. घ. °ह॒न्मनुः। १५. पद्याद्धमिदं ख. ग. पुस्त 
कट्येऽधिकं टर्यते-- 

संचारवान्‌ मवेत्‌ .पङ्ग वादी मूकत्वमाध्नुपात्‌ । 
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दरिद्रोऽपि मवेच्छीमान्‌ स्तम्धीमवत्ति* पण्डितः । 
चतुरो मूष्करश्चेवः कीत्तिमान्‌ निन्दको भवेत्‌ ॥,७॥। 
कवीश्व रोऽपि चोन्मादी* मोगासक्तोऽपि रोगवान्‌ । 
रोगवान्‌* क्षयरोगी स्यात्‌* कुलजो, निन्दको भवेत्‌ ॥८॥ 
मानी लघुतरर्चव * नेष्ठिको श्रष्टतां ब्रजेत्‌ । 
एतद्धिना कलौ पुत्र सुकृतकीत्तिकारणम्‌ = ॥€।। 
गुणङ्च वर्तते पु सां तस्योत्पन्नकारणम्‌< । 
वगलाहृदयं मंत्र सक्ृदावत्तयेत्तु यः ॥ १०॥ 
तस्योल्लंघनमात्र ण नष्टः स्यात्पद्यजोऽपि वा । 
वगलाहूदयं मंत्रमूपासनपरस्य च ॥ ११॥ 

करोति यस्य ^ ° सन्तोषं तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

येन केनाप्युपायेन हून्मेत्रं येन › ^ जायते ॥५१२॥ 
सन्तोषं जनयेत्‌ तस्य ** चिन्तितं फलमाप्नुयात्‌ । 
तन्मन्त्रोद्धा रमतुलं "तत्वतः स्वविधानतः > ॥ १३॥ 
वक्ष्येहं तव सर्वञ्च ** क्रौञ्चभेदन तच्छणु । 
पाश्ञबीजं ततोच्चायं ^ * स्तन्धमायां ततोच्चरेत्‌ ° ५ ।। १४॥ 
भ्र कुरां बीजमुच्चायं भूव (वा) राहं तथोच्चरेत्‌ । 
वाराहं वाग्भवं चव कामराजं ततः परम्‌ ॥१५॥ 
श्रीबीजं भूवनेशीं च “वगलामुखिपदं वदेत्‌" १ । 
भ्रवेरयद्रयं चोक्त्वा पाशबीजमतोच्चरेत्‌ ॥ १६॥ 
स्तब्घमायां ततोच्चायं = मङ्कु. रं बीजमुच्चरेत्‌ । 
ब्रह्यास्त्रूपिणीं चोक्त्वा एहियुग्मं तत्तोच्चरेत्‌ ॥ १७॥ 


पारबीजमतोच्चा्यं^ ° स्तन्धमायां ततोच्चरेत्‌ । 
भ्रङ्कुरं बीजमूच्चायं मम शब्दं ततोच्चरेत्‌ ॥ १८॥ 








१. क. स्तत्ली० । ख. घ. स्तन्धो भवति । २. घ. पुष्कर०। ३. ध. उन्मादी । 
४. ग. रंगवान्‌ । घ. सत्ववान्‌ । ५. घ. व। ६ ष. कुलवन्‌। ७. घ. लज्जा- 


विहीनस्तु । ८. ख. घ. सुकृतं कीटि० । €. ख. ग. तस्योपासन० । ध- तत्य नाशन ° 
१०. ध. तस्य । ११. ध. यस्य। १२. ष. सद्यः। १३. घ. तदाराधनलक्षणम्‌। 


१४. घ. सवेत्र । १५. ष. समुच्चयं । १६. घ. समुच्चरेत्‌ । १७. घ- बगलामुखि 
उच्चरेत्‌ । १९८८-२ 4०० 0१ € प्र" पाच जीलं स्तुलजपतर 4०2५०१/ 
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हदये (तु समूच्चाये * भ्रावाहययुगं वदेत्‌ । 
साल्लिध्यं कुरुयुग्मं च पूनर्जीजतरयं वदेत्‌ ॥। १६॥। 
ममेव हदयेत्युक्त्वा चिरं तिष्ठद्रयं वदेत्‌ ।* 
पुनर्बीजत्रयं चोक्त्वा'° हुं फट्‌ स्वाहासमन्वितः* ॥२०॥१ 
भरशीतिवणेसंयुक्तो* 'वगलाहृदयं मनुः" । ° 
वन्ध्यामुन्माजंयेदङ्कं- वगलाहूदयेन च ॥२१।। 
वन्ध्या पुत्रवती चेव षण्मासाद्‌ भवति ध्रुवम्‌ 1 
वगलाहृदयेनेव त्रि सप्तमभिमन्तवरितम्‌ ।२२॥ 
"पयः पिबति वा सा स्त्री < वन्ध्या" ° पुत्रवती भवेत्‌ । 
कृत्रिमेषु च रोगेषु नानामयसमुद्‌ मवे ° ° ।२३॥ 
त्रिसप्तमन्त्रितं तोयं सदयो नेमेल्यमातनोत्‌ । 
 नित्यमण्टोत्तरशतं * ` वगलाहृदयं मनुम्‌ ॥।२.५॥ 
चिन्तितं च भवेत्‌ पुत्र नात्र कार्या विचारणा ॥ . 

इति षड्विध्याणमे साख्यायनतंत्र प्रष्टाविश्षतिः १ > पटलः ॥॥२८।१ 


॥। श्रयोनतरिश्ः पटलः ॥ 
नमस्ते देवदेवेशि नमः स्वणं विभूषणे । 


पानपात्रयुते देवि वगले त्वां नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
स्कन्द'* उवाल- 


भ्रष्टमूत्तं नमस्तुभ्यं भ्रानन्दगणसागर१४ । 
वगलाहदयं यन्त्रं" ` प्रयोगं वद शङ्कुर ॥२॥ 
ईश्वर उवाच- 
बिन्दुत्रिकोणषट्‌कोणवृत्तत्रयविभूषितम्‌ । 
षट्कोणं चेव वृत्तं च भूपुरदयसंयुतम्‌ ॥३॥ 
१. पदगूज्चायं । २. निम्नांशोऽयं ष. पुस्तक एव हश्यते विदोषः- 
पाशबोजं ततोच्चायं स्तन्धमाया ततोच्चरेत्‌ । 


8. घ. प्रद्धु.शबीजमुच्चायं। ४. घ. स्वाहेति उच्चरत्‌ । 
मुनिगुह्य सुपावनम्‌ । ७. घ. पुस्तक एवायमंशो विशेषः-- 


पुत्र देयं शिरो देयं न देयं हृदयं भनु । | 
८. घ. वन्ध्याया माजंयेदेवं । ९. घ. पिवेदुदयकालेतु। १०. घ, सपि। ११. ष. 


समुच्चये ॥ १२. घ, °प्रष्टोत्तरं जप्त्वा । १३. घ. हृश्यप्रयोगं नाम भष्टाविरतिः । 
१४, ष. क्रौञ्चमेदन । १५. मनन्दगुणसागर । १६. ष. मन्तरं । 
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मध्ये लिखेन्महामन्व वगलाह्दयं तथा । 
त्रिकोणेषु लिखेद्‌ बीजं वगलाख्यं सुपावनम्‌ ।॥।४॥। 
षट्‌कोणे वा लिखेन्मन्त्रं षट्विशद्रणंकारकम्‌ । 
शताक्षरीमहःमन्तर मादयत्रत्ते लिखेत्‌ क्रम।त्‌ ॥५॥ 
(तस्योपरि च संवेष्ट्य वगलाबीजमाडरात्‌ः* । 
तस्योपरि विलिल्लेयन्तरं स्वर्णे वां रौप्यपध्रके2 ।६।।४ 
लिखित्वा शुमलग्ने तु स्पष्टरेखाइ्चः संलिखेत्‌ । 
स्पष्टबोजानि संलिख्य पूजयेदकवासरे ॥1७॥। 
सहस्रः प्रजपेन्मन्त्रं दुर्गाहदयमादरात्‌'° । 

योगिनीः पूजयेत्तत्र धूपदीपाचंनादिभिः ॥८॥ 
कौलाचंनविधानेन मन्त्रसिद्धिभवेद्‌° ध्रुवम्‌ । 
सुरत : पूजयेयन्तवरं हयारिकुसुमेः बुभेः”< ॥&॥। 
इष्टसिद्धिभंवेत्तस्य श्रयुत्तं जपमादरात्‌ । 
मल्लिकाकु सुमेनव° ह्यष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । १०॥ 
वगलाहूदयेनेन ह्य च॑येज्ज्वरलान्तये । | 
'मर्लिकाकुसुमेनेव ह्यण्टोत्तरदातं जपेत्‌ ^ ° ॥ ११॥ 


वगलाहूदयेनेव प्रष्टादश्ञशतं तथा । 
श्र्नःन्तं*? वेदशास्त्राणां व्याख्याता भवति प्रवम्‌ ॥१२॥ 


१. ख. घ. पुस्तकटये पाददयस्थाने निम्नांशो लम्यते- 
तदुपरि च संवेष्ट्य पञ्चाशद्रणांमादरात्‌। 
तस्योपरि च संवेष्ट्य वगलाबीजमादरात्‌ ॥ 
तस्योपरि च षट्कोरो वगला चतुरक्षरी; 
कोरे कोरो लिखेन्मन्त्रं प्रत्येकं च कुमारक ॥ 
२. ख. घ. एवंच। ३. ध. स्वणंरोप्यादितान्नके। ४. भ्रस्याप्रे निम्नो दृश्यते- 
ऽधिकः ख. घ. पुस्तकयुमे- 
“भष्टम्यां च" चतुदंदयां नवम्यां मौ मवासरे” 
| उत्रार्भिमूखो भूत्वा लेखिभ्या स्वरंजातय।3 ॥ 
५. ध. स्पष्रेखासु। ६. घष.- 
भ्रजपेद्‌ बगलायाईच सहन हृदयं मनुः । 
७. ष. सिद्धमन्त्रो मवेद्‌ । ८. ध. हयारेऽच सुबुद्धिमान्‌ । €. ख. ° कुसुमेश्चंव । घ. 
°कुसुमदिव्यः। १०. ख. घ.-- स्यमन्तकुसूमेनंव ह्यचंयेच्छतमादरात्‌ । ११. ष.भश्रतान्‌ । 








एच, कृष्णाष्टम्यत ॥. २०६. भथप्रभत्ि, सीशिक्ग।द्विते।॥। २०ॐ-अहेभ चएटवयेतौ 
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वकुलं: पुजयेदयत्रं पुत्रवान्‌ जायते नरः । 
"पलाशकुसुमेरचे्ं राजं" कुमारक ॥१३॥ 
विद्यासिद्धिभवेत्‌ पुत्र पवंसंख्याक्रमात्सृत> । 
पद्मपत्रेण सम्पूज्य पूवेवद्यंत्रमादरात्‌> ॥ १४1 
कुबेरसहशो भूत्वा "लभते भूवि संपदः"* । 
नन्द्यावत्तंयेन्त राजं पूजयेत्‌ पूवं वत्‌ सृत ॥ १५॥ 
त्रैलोक्यं "वरमाप्नोति पूजायाहच प्रभावतः'* । 
चम्पकेनेव सम्पूज्य पूर्ववद्वि जितेन्द्रियः ॥ १६।। 
तस्य दशंनमात्रेण वादिनां स्तम्भनं भवेत्‌ । 
विल्वपत्रेण सम्पूज्य पूवंसंख्यासु बुद्धिमान्‌ ।। १७॥ 
द्रव्यलाभं भवेत्तस्य तत्क्षणादेव पुत्रक ॥* ,. 
भ्रशोकपुर्पेः सम्पूज्य प्वेवद्विजितेन्द्रिः ॥ १८॥ 
श्रे ष्ठराज्यं सवेत्पत्र भ्रनायासेन साधकः । 
केतकोकुसुमेनेव पूवंरत्पुजयेत्सुत । १६॥ 
निधानं लभते तस्य शिवस्य वचनं यथा । 
पीतवर्णेन पूष्पेण “निगेन्धेन सुगन्धिना" € ॥२०॥।। 
भ्रचंयेदयुतं मंत्री षोडशैरुपचारकैः । 

वाचां "° सिद्धिभवेत्तस्य देवीरूपो न संशयः ॥२१॥ 
तस्य दशंनमात्र ण सवंसिद्धि मवाप्नुयात्‌ । 
यजेत्तद्रगल।यत्तर * * मुनिगृह्यं सुपावनम्‌ ।॥२२॥ 
प्रकाशयेन्न ` * कस्यापि देवताशापमाप्नुयात्‌ । 

इति षडविद्या गमे सांडयायनतंत्रे एकोननिज्ञः* 3 पटलः ।।२६॥ 





१. घ. पालाश्चपुष्पसंपूज्यः मंश्रराजं । २. पवंसंख्या पूत्रक। ३. घ. पूववत्‌ ऋौच- 
मेदन । ४. ध. मोदितो भुवि संपदेः। ५. घ. वशमाय।ति यावज्जीवं न संशयः। 
६. ध. द्रव्यलाभो। ७. ध. पुस्तक एव निम्नः इलोको हश्यते विरोषः- 
तुलसी मंज रीभिस्तु पूवंवस्पूजयेन्नरः । 
राजलाभो मवेत्‌ सदय भ्रयत्नादेव पुत्रक ॥ 
८. ख. विधानं । €- घ. निर्गन्धेरवा सुगन्धिभिः। १०. घ. वाञ्छा। ११. ष. य 
एतद्गलामंत्रः । १२. ध. न देयं यस्य। १३. ध, बगलायंत्रप्रकाशमं नाम एकोनश्रिशः॥ 
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श्रथ चिश्ः कटलः ॥ 
नमस्ते देवदेवेलि पुत्रपौत्रप्रवद्धिनी(नि)। 
स्तम्भनाथं भजेऽहं त्वां पीतमात्यानुलेपनाम्‌ ° ।॥। १॥ 
स्कन्द ` उवाच- 
नमस्ते सर्वंसरवेश पुराणपुरुषोत्तम । 
वगरगाष्टाक्षरर्मत्र > वदमे करुणाकर ॥२॥। 


्विव* उवाच-- 
वेदादि “विलिखेत्‌ पूर्वं'< पाशवीजमनत्तरम्‌ । 
स्तम्भमायां ' ततोच्चायं श्रङ्कु शं बीजमेव च ॥३॥1 
हं फट्‌ स्वाहा" समायुक्त मन्त्रमष्टाक्षर< तथा 1 
ब्रह्मा ऋत्रिरच छन्दोऽस्य * * ग।(यत्री समूदाहूता ।(४॥ 
"देवता वगलानास्नी चिन्मयी विइवरूपिणी'* › 1 
ॐ वीजं ह्‌ लीं रक्तिरच क्रों कीलकमुदाहूतम्‌ ॥ ५॥ 
न्यासतिद्यां च वगलानन्तरराजवदाचरेत्‌ !> । 
ध्यानं चव प्रयक्ष्यामि मन्त्रभेदेन पुत्रक ॥ ६॥ 
युवतीं च मदोद्रिक्तां*° पौताम्बरघरां शिवाम्‌ । 
पोतभूषणभूषांगीं समपीनपयोधराम्‌ ॥७॥ 


मदिरामोदवदनां प्रवालसहशाधराम्‌ । 

पानपात्रं च शुद्धिचः"* विभ्रतीं वगलां स्मरेत्‌ ॥ ८.4 

एवं ध्यत्वा जपेत्‌ पुत्र, < वगलाष्टाक्षरीमनुम्‌ । 

ध्यानेन व ' ९ जपं कुर्याद्‌ ध्यायेदाचन्तयोस्तया ° ॥ &॥ 

'अशोकमूले निवसन्‌ मधुरा रससंयुतम्‌*१८ । 

हरिद्रामालिकामिश्च वणंलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥१०॥ 

१. ग, पोततमाल्याबुलेपनाम्‌ । २. घ. र।- क्रौञ्चभेदन । ३. ख. घ. रा. बगलाघ्राक्षरी- 

संतर । ४. ख. ध. रा. ईश्वर। ५. ख. शक्तिरादी तु। ६, ख. घ. रा, स्तन्धमायां । ७. 
रा. बौजमरुष्चरेत्‌ + ८. ख. बगलाच। €. ध. मंत्रमघ्रक्षरी। १०. रा. छन्दोऽत्र । 
११. ^~" श्रयमंशः ख, पुस्तके नास्ति । रा- ्वोजलूपिणी । १२. ख. घ. बगलां०। १३. 
ख. घ. ०मदोन्मत्तां । रा. यौवनां च मदोन्मत्ता । १४. ध. रा. वैरिजिह्भां पानपा । ११. 
ध. रा. मंत्रं । १६. रा, ध्यायन्न व । १७. ल. °पराम्‌ । १८. ध. रा. अरशोकमुलमःश्रित्य 
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म्रष्टायृतं तपणं च हेतुसस्मिश्रवारिणा । 
तदट्शांशं हनेत्‌ पुत्र .श्रन्नेन ° "च समं मधु" ॥११।। 


योगिनीं पूजयेत्‌ पर्चाद्‌ ग्भकौलागमक्रमात्‌ (मैः), 
न्राह्यणान्‌ भोजयेत्‌ परचाच्छतं ° “वाष्टशतं तु वा* ॥ १२।५ 


एतन्मत्रस्य माहात्म्यं शिवो जानाति नान्यथा । 
विल्वमूले जपेन्मं ्रमयुतं घ्यानपूवेकम्‌ ॥ १३॥ 


लक्ष्मीवान्‌ जायते पत्र दरिद्रस्तु“ न संशयः । 
भ्ररवत्थमूले प्रजपेदयुतं पूवंवन्नरः‹ ॥\ १४ 
ग्रश्रूताना- च शास्त्राणां < व्याख्याता भवति ध्रवम्‌ । 
शमीमूले जपेन्मं त्रमयुतं पूर्ववन्न रः१° ।। १५ 


भ्रष्टराज्यं लभेत्पुत्र" * भ्रनायासेन निरिचतम्‌१२। 
वदरोमूलमाध्ित्य भ्रयुतं पुवंवज्जयेत्‌ * > 1 १६।।१४ 


वशीकरणसम्मोहौ "जाय (ये)ते नात्र संशयः११४ । 
उदम्बरतरोमू ले* ° पू्वंवज्जपमाचरेत्‌ ॥ १७।।१० 


कुबेरसद्शः श्रीमान्‌ जायते नात्र संशयः । 
कदलीमूलमाश्चित्य पूवंवज्जपमाचरेत्‌१८ ।। १८।। १8 








१ ख. श्राज्येन । रा. तत्फलं । २. रा. कुसुमं मधु1३.घ. रा. पुत्र श्तं। ४, रा. वा तु 
तदद्धकम्‌ । ५. ख. घ. रा. पुस्तकेषु विशेषः पाठो दर्यते- 
घ. रा. ध्यानोक्तां बगलां देवीं चमंद्ग्दशंनो मवेत्‌ । 
ख, ईमददने भवे देवि नान्यया शिवभाषितम्‌ ॥ 


६. ख. घ. दरिद्रोऽपि । ७. घ. घ्यानपूवेकम्‌। ८. ख. ध, ग्रश्रूतानि । रा. प्रभ्रतं । 
६. ख. घ. शस्त्रिशि7 रा. वेदशास्त्राणां। १०. ख. प्रजपेन्नरः । ११. ख. भवेत 
सद्यो । १२. ख. रा, पूरक । १३. रा. णन्नरः। १४. श्लोकोऽयं नास्ति घ. पुस्तके । 
१५. रा. स्वभावेनेव जायते । १६. घ. भ्रौदुम्बर०। १७. घ. पुस्तके इलो कोऽयं नास्ति 
१८. घ. रा. भ्रयुतं पूरवेवत्‌ जपेत्‌ । १६. घ. पुस्तके प्यमदो नास्ति । 
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"प्रयोगादीनि सर्वाणि सवंसिद्धिभंवेत्युत'* ।।१९।। 
॥ इति षडविद्यागमे तांख्यायनतन्त्रे {चि्त्पटलः २ ।४३०॥। 





कानी 


॥ श्रथ एकचिश्षः पटलः ॥ 


विराट्‌स्वरूपिणीं देवीं विविधानन्ददायिनीम्‌ । 
भजेऽहं बगलां देवीं भक्तचिन्तामि लुभाम्‌- ॥१॥ 
च्ोञ्चमेदन उवाच- 
चन्द्रोपेन्द्रमहेन््रादिसंनुतः* सवंमद्धला (ल) । 
ब गलाष्टाक्षरीमन्तं (न्त्र) प्रयोगान्‌: वद शङ्कुर ॥२।। 
१. ख. पुस्तके एतदशस्थानेऽय मशः सपुपलम्यपते- 
श्रयोगादोनि सर्वाणि पृरवंवत्कारयेत्‌ सुघीः। 
एतत्क्रमेणंव पुत्र बगलाष्टाक्षरीविविः। 
संल्ेपेन मया परोक्तः किमन्यच्छोतुमिच्छसि \। 
प्षस्याग्रे निम्नांशो घ पुस्तक एव टद्यते- 
भ्रयुताल्लभते भोगं वाज्दधितं शिवता इव । 
पुगीवनं समाश्चित्य भयुतं पृववज्जपेत्‌ ॥ १६॥ 
निक्षेपं लभते पुत्र भ्रयुतान्मासमाव्रतः। 
जंबीरतरुमाश्िध्य भ्रय॒तं पूवंवज्जपेत्‌ ॥२०॥ 
राजा चव यथो भूत्वा सवस्वं दीयते ध्रवम्‌) 
उद्यानवनमान्निद्य श्रयुतं पृवंवञ्जपेत्‌ ।२१॥ 
यंयं वापि स्मरेत्‌ पुत्रतंतं प्राप्नोति निर्िचतम्‌। 
पुष्पव।टचां जपेन्मंत्र मयुतं प¶व॑वत्‌ सुत ॥२२॥ 
राजलाभो भवेत्तस्य नात्र कार्या विचारणा । 
नदीतीरे जपेन्मंत्र मयुतं पवंवन्नरः।।२३॥ 
पुत्रवान्‌ जायतते लोके धनषाभ्यादिसंयूतः । 
-एतन्मंत्री जपेन्मंत्रं तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 
एतदष्ठाक्षरीमंत्रं सर्वमंत्रोत्तमोत्तमम्‌ । 
भ्रयोगादीनि सर्वाणि सवंसिदिभवेत्सुच ॥२५॥ 
२. श्रष्टाक्षरीप्रयोगं नाम त्रिश्त्पटलः। ` - ` ` - 
३: रा० नमस्ते लोकजननी (नि) व्यासव।त्मीकिवन्दिते । 
स्तम्ब (स्भ ) नास्त्रस्वरूपिण्य बगले त। नमाम्यहम्‌ ॥ 


४. रा० इन्द्रोपेन्महेन््रादिसन्तुष्ट । ५. रा. भयोगं । 
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ईश्वर उवाच- 
सषेपं लवणं चैव चिताभस्म समं समम्‌ 1 
ग्रकक्षीरेण खल्वेन मर्हयेत्‌ * सूक्ष्मतोऽनघः ॥। ३} 
भ्रद्ध.ष्ठमाघ्रां- कृत्वा तु पुत्तलीं पूववत्‌ सुत । 
तरदरोकण्टक* चेव सर्वाद्कं तस्य लेपयेत्‌* ।)४॥ 
म्रारनालस्य भाण्डे तु श्रघोमुखीं ९ विनिक्षिपेत्‌ । 
“श्रद्धा रवासरे पूञ्या'“ पुनस्तत्रैव निक्षिपेत्‌ ॥५।। 
एवं मासत्रयं कृत्वा "जिह्वास्तंमं भवेद्‌ रिपोः । 
रवो रात्रो च संगृह्य < चिताभस्म समादरात्‌ 1 ६॥1 
वगलाष्टक्षरोमत्रं श्रयूतं मंत्रयेत्‌'* ° सुत । - 
खाने पाने च तद्धर्म दातव्यं वंरिणस्तथा११ ॥७। 
जिह्वा मुखं" ` च कर्णाक्षिपादादिस्तं मनं + भवेत्‌ । 
तेनव च्ियते शत्र्मासान्मण्डलमात्रतः१४ ॥ ८॥ 
भ्रारनालेन' * तद्धस्म रहस्येन विनिक्षिपेत्‌, \ । 
तदन्न भक्षणेनं व बुद्धिभ्न शोऽपि** जायते ।1६। 
तद्धूस्म 'तिलतेलेन शिरोभ्यङ्धं समाचरेत्‌ 1 
तेनेव तक्षणात्‌ पुत्र *„ चित्ततच्राञ्चल्यवान्‌१ € भवेत्‌ ॥ १०। 
तदूस्म चूणेमिश्रं*° कृत्वां चूल च व्णंकम्‌२१ । 
"तेन शनरुस्तरक्षणाच्च'*२ बुद्धिजाडयो भवेद्‌ प्ुवम्‌ ॥११॥ 
विपरचार्णालयोः शत्यं ` ° (सत्यं) प्रेतवस्त्रेण वेष्टयेत्‌ । 
उ सम म॑त्रयित्वा सहस्रकम्‌ ** ॥१२॥ 





१ रा. मर्दयं। २. रा. सूक्ष्मतो मुखम्‌। ३. घ. मत्रं । 


४. रा. ०कण्टकान्‌ । 
५ रा. निक्षिपेत्‌ । ६, रा. श्रधोमने॥ ७. “~ 


- रा. भङ्गारवारे सम्पृञ्य। ठ. रा 
शत्र. स्म्मो भवेद्‌ घ्र्‌वम्‌ । €. रा. संग्राह्य । १०. रा. मन्त्रयेन्नयुतं । ११. वैरिणा 


तथा॥ १२. रा. मत्िः। १३. रा. करणदि०। १४. रा. शत्र मण्डलं नात्र संशयः। 
१५. रा. भ्रारनालेच। १६. रा. च निक्षिपेत्‌ ॥ १७. रा. बुद्धिन्नष्टोऽमि । १८. रा. 
शत्र. । १६, रा. चित्त च।ञ्चल्यवाग्‌ । २०. रा. मिक्नतु1 २१. रा. कृष्वा ताम्बूल- 
चर्वणम्‌ । २२. रा. कृत्वा तत््षणाच्छत्रु ।॥ २३. रा. शत्य । २४. रा. बगला्टाक्षर- 
मन्त्रः। २५. रा. मदस्त्रकम्‌ । 
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प भि, 





भि प पो पिप की ने ` 





रवो रात्रौ शतुगेहे * ईशान्ये नेव (चेव) निक्षिपेत्‌ । 
मण्डला तद्ग्‌ (तगृ )हस्योऽपि‡ श्चरियते नान्न संशयः ॥ १३५ 
कटक ° पुरपक्षस्य* त्रिसहस्र तु मन्त्रयेत्‌ । 
निक्षिपेच्छत्रु सदने नित्यं क[ल हम प्नुयात्‌ ।1 १४॥ 
काकोलूकदलं चेव "भौमे वा रविवासरे"< । 

संग्रहेत्‌ प्रेतवस्त्रेण वेष्टयेद्‌ रविवासरे ॥ १५। 
निक्षिपेद्‌ रविवारे तु रिथु(षो)गेहे तु". बुद्धिमान्‌ । 
ग्रगर)हविद्ेषणं * सद्यो जायते नात्र सं यः 11 १६॥ 
सपं (पं) मण्डूकयोः शत्यं प्रेतरज्वा तु वेष्टयेत्‌ । 
निक्षिपेच्छत्रुसदने स श[चरु | रवरिष्यति । १७॥ 
मार्जारबालरोमाञ्च(णि) 5 रवौ रात्रौ च संग्रहेत्‌ । 
प्रेतत्रस्वं रवौ ग्राह्यं शिवनिमल्यिमेव च ॥१८॥ 
रवौ रात्री च संग्राह्य नरास्थि च समं समम्‌) 

चूणं (र्णी) कतं* तु तत्सवं मन्त्रयेदयुतं तथा ।। १६॥ 
घूपयेच्छत्रुसदने तस्य संचारयो (ण) स्थले । 
'तद्‌धूपवासने शत्रुम कोः ° ° भवतिः तत्क्षणात्‌ ॥२०॥। 
तच्चूणे देवतागारे भृगुवारे च धूपयेत्‌ । 

'पक्ायते च तन्मत्री' + * शिवस्य वचनं यथा ॥२१॥ 
गजाइववृषमोलुकमहिषोरगकुक्कुटम्‌ १२ । 

तच्चूणं धूपयोगेन स्वं तृ णजलादिकम्‌ ॥२२॥ 
भ्रियते सप्तरात्रेण स्वेदजाण्डज पिज (ड ) जाः१३ । 
एतच्चू्णं वृक्षमूले धूपयेच्च ** कुमारक ॥२२॥ 
फलितं पुषिषितं वाथ स्थुखवृक्षमथापि वा । 

सप्ताहात्‌ शुष्कता" १४ याति सिद्धियोगः कुमारकः ॥२४॥ 





१. रा. गृहे। २. रा. मण्डलंतु प्रहस्तोपि। ३. रा. कठकं। ४, रा. पर- 
पुष्टिर्च । ५. रा. मोमवारस्य वासरे । ६. रा.सु । ७. रा. गगृहे० । =. री. मार्जारी. 
रोमबालंच। ^ €. रा. चुं त्वा । १०. रा. धरुपवासने शत्रुश्च मूको । १९१. रा. 
पलायंती वनं मूत्ति। १२. रा. ०्कुकुटाः। १३. रा. इवेतजांष्चांडजापि च । १४. 
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ति भ पिन भे भप भि भि 


मृगाणां * चेव रात्रूणां ख।ने पाने प्रयत्नतः । 
बुद्धिनाशो मवेर्छन्ु (त्रो ) स्त्रिदिनं भक्षणात्‌ ° सुत ।२५॥ 
प्रजांउ बुद्धि च्रियं चेव रेरवर्थं ह॒रते* नृणाम्‌ । | 
एतच्चूरंप्रयोगं* च ऋषीणामपि दुल्लभम्‌ ‹ ॥२६॥। 
चिताभस्म रवौ रात्रौ संग्रहेच्च° तदेक । 
प्रयुतं मन्तयित्वा तु रिपुमूधनि विनिक्षिपेत्‌ ॥२७॥ 
काकवद्‌ च्रमते शुमंहि (ही ) मामरणान्तिकम्‌ । 
'शिलामामलकं प्रस्थं" = सहस्र सं ग्रहेद्‌ वधः ॥२८।। 
'श्रकवारे तु संध्याया" < मंत्रेणेकेन मन्त्रयेत्‌]° ° । 
मंत्रितं "निक्षिपेद्‌ दूरे (द्वारे) * ° दक्षिणाभिमुखेन च ।॥२६॥। 
नित्यं चेवं सहल तु निक्षिपेद्‌ दशवासरे१२ । 
उच्चाटनं भवेच्छ्रो्नान्यिथा हिवभाषणम्‌ ।1३०॥ 
घत्तूरपत्रमादाय सहस्र मन्तरयेन्निशि । 
प्रेतवस्त्रं ण सवेष्टच भौमे शत्नुनिकेतने ॥३१॥ 
निक्षिपेद्‌ द्वारदेशे तु मूको मवति तद्विपुः । 
तन्मागं संचरेद्‌ यस्तु तरसर्वेऽप्यरिमन्दिरे* > ॥३२॥। 
'खरबालं च रोमं च'१* प्रेतरज्जुस्तथंव च । 
मन्त्रयेदयुतं ` “ मतरं * ‹ निक्षिपेच्छत््‌ मन्दिरे ॥३३॥ 

+ पक्षाद्‌ वा मासयोगेन्‌ ^स शतरुर्बान्धवैः सदा१० । 
ज्यते नात्र" = सन्देहो नान्न कार्या विचारणा ॥३४॥ 
एतच्च बगलामन्त्रभ्रयोगं * < भूवि दुल्लेभम्‌२° । 
गतपुच्राय दातव्यं*` न दद्याद्‌** यस्य कस्यचित्‌ ॥ ३५।। 

इति शो 3 साद्रयायनतन्त्रे 'ष्टाक्षरीप्रयोगं नाम'२४ एफन्निक्तस्पटलः । 


ग्गनननन्न्ननग योयो या 


१. रा. पितृण।। २. रा. मक्षयेत्‌ । ३. रा. भरज्ञां। ४. रा. हनते। ५. रा. 
भ्रयोगः। ६. दुलमः। ७. रा.सप्रहेत। ८, रा, शटालुमुलकेग्रस्थं । ६. रा, भ्रव. 
काशपिषंख्यायां.। १० रा. त्तं वदेत्‌ ११. रदा विनिक्षिपे। १२. रा. ण्वासरम्‌। 
१३. रा. °प्यतिमन्दधी । १४. रा, खरबालकरोमाशणि। १५. १६. रा. °दयतं्मर्त्रे । 
१७. रा. वृद्धिनाशनपूर्वकम्‌ । १८. रा,नच। १६. रा. श्प्रयोगो। २०, रा. 


दुल्लं मः। २१. रा. दातव्यो । २२. रा.देयौ। २३. रा. श्रीषड्विद्यागमे। २४... 
रा नास्ति ॥ 
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शिति कि निति भ 


॥ श्रथ दाचिश्त्पदलः ॥ 
मन्त्रादो तव बोजपुवंकमथ क्लीं ग्लू म्लृं* सौं“ ग्लौ जपन्‌] 2, 
ताव [द्‌ ध्यानपराय[णः]* प्रतिदिनं पीत्ता (ता) क्षमालाधरः। 
साध्याकषणवर्यमायु बगले साध्यस्य शीघ्रं भवेत्‌, 
प्रताढयासनपूविकेः विवसने तत्प्रेमभूमौ निलि ॥१।। 
कोञ्चमेदन उवाच -- 
नमः पापविद्रुराय नमस्ते चन्द्रशेखर । 
बगलां ° चोपसंहारविद्यां वद सुपावनी{म्‌] ॥२॥ 
ईदवर उषाच- 
न्रह्यास्तस्तम्मिनो काली विद्या चास्वधुपावनी ° । 
तस्यास्तत्स्मरणादेव = बगला शान्तिमाप्नुयात्‌ ॥३॥ 
तद्वि्यां च प्रवक्ष्यामि शान्तौ <. तच्छणु' ° षण्मुख । 
उच्चरेष्छक्तिवाराहु वाराह" १ तदनन्तरम्‌ ॥४॥ 
वाग्बीजं च ततो (थो) चचायं भूवनेशीं * ` ततः परम्‌ । 
महामायां * ° ततो (थो) च्चायं श्रौबीजं तदनन्तरम्‌ ॥1५॥ 
कालीराञ्दद्रयं * * चोक्ता (क्त्वा) महा कालीपदं * वदेत्‌ । 
एहि शब्दद्वयं चोक्त्वा कालरात्री (त्रि) पदं वदेत्‌ ।(६॥ 
स्फुःरद्वयं समुच्चाय्यं प्रस्फरद्वितयं १ ° क्िखेत्‌ १५ ॥1७॥। 
स्तं मनास्त्रपदं चोक्त्वा .; मनी पदमुच्चरेत्‌ । 
हं फट्‌ स्वाहा-मायुक्तं मन्तमेवं समुद्धरेत्‌ १८ ॥ ८॥। 
पंचाशदूद्‌ ध्वं मंत्रस्य, < वणेत्रयविभूषितम्‌२° । 
ब्रह्यास्त्रस्तंभिनीकालीमन्त्रमेतन्न संशयः ।॥६॥ 
पलाश्मूलमाश्ित्य लक्षमेकं जपे[त्‌]स्मयः२* । 
तप्पयेत्तटशांशेन - * कपर रमिधितं जलंः२> ।१०॥ 

१. रा.नास्ति। २. रा.सौः। ३. रा.-जपे। ४, रा. श्परायणं। ५. रा. 
प्र ताष्यासन०। ६, रा. वगल।॥ ७. रा. चस्त्रिसु।॥ =. तस्य स्मरणमात्रण । 
€. क. सान्तं । १०. रा.चश्गु। ११. रा.-हुद्धारं। १२. रा. भुवनेशं। १३. 
रा. मममायां । १४. रा. कालि०। १५. रा. महाकालि० । १६. रा. महामोहुदयं । 
१७. रा. वदेत्‌ । १८. रा, समुच्चरेत्‌ । १६. रा. मन्तस्तु। २०. रा. नवकरेन 


विभूषितः। २१. रा. जपेन्नरः। २२. रतदृशांशशं च। २३. रा. जलम्‌ । 
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पलारपुष्पेजुः हुयाच्चतुरस्रं च कुण्डले (के) । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पुत्र * सहल शतमेव वा ।११॥। 
तत्रसिद्धिमवाप्नोति देवता च प्रसीदति । 

बरह्मा ऋ षिङ्च छन्दोऽयं (स्य ) गायत्री समुदाहूतम्‌ ` ॥ १२॥ 

देवता कालिका नामः स्तंभनास्त्रविभेदिनी" । 

ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि मन्तरमेदेन पुत्रक ।।१३।। 

कालीं करालवदनां कलाघरधघरां: शिवाम्‌ । 

स्तम्भनास्त्रकसंहारीं ज्ञानमृद्रासमन्विताम्‌ ९ ॥ १४।। 

वीणापुस्तकसंयुक्तां कालरात्रि नमाम्यहम्‌ । 

नगलास्व्रोपसंहा रीदेवतां * विशवतोमूखीम्‌ ८ ।।१५।। 

भजेऽहं कालिकां देवीं जगद्कशकरां < शिवाम्‌ । 

एवं ध्यात्वा तु मन्त्रज्ञः प्रजपेच्ुद्धि (द ) "° मानसः ॥ १६ 

वक्ष्येऽहं चोप्हारक्रमं लोकोपकारकम्‌ ११ । 

जम्बीरफलमादाय मन्त्रयेच्छतमादरात्‌ । १७॥। 

मक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय निद्रान्ते च कुमारक । 

एवं चाकदिनं कृत्वा जिह्ु।स्तम्मादिङृत्त्रिमम्‌ । १७॥। 

सद्यो नर्मा(मं) ल्यमाप्नोति तमः सूर्योदये यथा । 

रवी इवेतव चा" > ग्राह्यं मन्त्येच्छतमादरात्‌ 1 १६। 

प्रातःकाले भक्षयित्वा त्रिसहसर मनु जपेत्‌ । 

वाचं" > मुखं पदं चंव “जिह्वां बुद्धीन्द्रियाणि च'१* ।२०॥ ` 

स्तम्मितं मन्त्रयोगेन तत्सवं शान्तिमाप्नुयात्‌ । 

तास्नपात्रे समादाय नदीजलमकल्मषम्‌ १४ ।।२१॥ 

शतवारं मन्त्रयित्वा प्राशयेच्छान्तिमाप्नुयात्‌ १४ । 

गोमूत्रं चेव संगृह्य मन्त्रयेच्छतमादरात्‌ ॥२२॥ 


१. रा. पश्चात्‌ । २. रा. समुदाहृतः । ३. रा. नाम्नी । ४. रा. स्तम्भना- 
स्त्रकभदिनी। ५. र. कलाधारषरां । । ` 


६, रा. स्तंमनास्त्रं कसंहारि वदेह भद्रकालिकाम्‌ ॥'१४॥ 
स्तंभनास्त्रोपसंहारि ज्ञानमूद्रास्तमन्वितम्‌ (ताम्‌) । 


७. रा. बगलास्त्रोपसंहारि विश्वतो । ८5. रा. देवतामुखी । €. रा. जाङयवष्ष्यकरी । 
१०. रा. दषद्ध । ११. रा. कौलोपकारकम्‌ । १२. रा. इवेतबला । १३. रा. वाचा । 
१४. रा. निह्भाबृदढधधादिकार्यपि । १५. रा. इलोकाद्ध मिदं नास्ति । १६. रा. हु षण्माषं। 
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एवं कृत्वा जपेन्मन्त्रं * उन्मादं ‡ शान्तिमाप्नुयात्‌ । 
मन्त्रयेदारनालं च प्रातः प्रातः पिवेन्नरः ॥२३।। 
मण्डलज्वररोगं च नाशम।प्नोति निचितम्‌ । 
श्रष्टोत्तरं मन्त्रयित्वा घारोलंवं"> पिवेन्नरः ।२४॥ 
गभेस्तंभनदोषं च मण्डलच्छान्तिम)प्तुयात्‌* 

भस्म च मनत्त्रयेत्‌“ भ्रातः त्रिस्प्त तविश्तेनः व। ॥२५॥ 
तक्रंण ° सहितं पीत्वा त्रिसहस्र दिने दिने । 
वगलामत्रयोगेन एतस्प्राणस्मुद्धवः= ॥ २६।। 
नाशयेदानु तत्सवं तुलराशिमिवानलः । 

यक्षवूपं ~ समानीता? ° मंत्रयेच्छतमादरात्‌ ।२७॥ 
घूपयेत्तेन सर्वाङ्खं दश्शरात्रं कुमारक । 

यक्षधूपो्धवं,* चेव प्रयोगं चव ^> कृत्त्रिमम्‌ ॥२८॥। 
तत्क्षणान्ताशमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा । 

रवो ब्राह्मीं समादाय छायायुष्कं समाचरेत्‌ 3 ॥२९॥ 
मन्त्रयेत्‌ त्रिसहस्र तु भक्षयेत्‌ प्रातरेव च । 

एतद्वि्यां जपेन्नित्यं व्रिसहसर कुमारक ॥३०॥ 

ब गलास्व्रकृतं * * यद्यत्‌ प्रयोगं दुल्लंभम्‌ भूवि । 
तत्सवं ना्लमाप्नोति मासं मण्डलमात्रतः ३१ 
ब्रह्य रषं समादाय मन्वयेच्छतधा पुनः । 

शकं रास हितं पीत्वा सहस्र जपमाचरेत्‌ ॥३२॥ 


नानाङ्ृत्त्रिमदोषं च बगलामन्त्रतः*^ कतम्‌ । 
भ्रमद्खल्यो [द्‌] भवं नाथ १८ भूतले यदि“ दुलभम्‌ ॥३३॥ 








१. रा. तु षण्मासं। २. रा. उन्मादः।- ३. रा प्रष्टोत्तरशतं न्तरं षारोष्णं च। 
४. रा. मण्डलान्नाक्मा०। ५, रा. मंत्रयन्‌। ६. रा. सप्तमेव। ७. रा, मन्त्रेण । 
८. रा. यदचदणसमुद्धवम्‌ । €. रा. वृक्षधूपं । १०. रा. समानीय । ११. रा. वक्षघ्‌- ` 
पोद्धवं। १२. रा.-नाश्ष। १३. रा, सम।दरेत्‌। १४. रा. बगलाविङृतं। १५. 
रार प्रभे वा पत्तिं 0.0. १२।. छम 6\/ 5‡ ।9९॥ सधय त्तु1२65681611 ^6806111#/ 


= ज ज क त ५ 


९० ] | सांख्यायनतन्त्र 


मण्डलान्नाशमाप्नोति तमः सूर्योदये यथा। ¦ 
एतद्विद्या साम्प्रदायं * गुरूक्तान्‌ ` लब्घमन्त्रवान्‌ ॥३४॥ 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्री प्रयोगं नाशमाप्नुयात्‌ । 
प्रशाक्तङ्च स्वयं पुत्र (कुवते ब्राह्मणासपिः* ॥३५॥ 
द्विगुणां जपमाप्नोति तमः सूर्योदये यथा । 

एतद्िया सम्प्रदायं वदये ब्राह्मणानपि ।२३६।।५ 

दविगुणं जपमात्रेण सवंशान्तिमवाप्नुयात्‌ । 

एतद्धिचयां विना पुत्र कलो च बगलामुखि (खीं) | ३७॥ 
प्रयोगलान्तिनं " भवे[न्‌। मंत्रयन्त्रौषधादिभिः। 
सप्तकोटिमहामंत्रप्रयोगेषु च पुत्रक ॥३८॥ 
एतद्वि्यापुरश्चर्य्या नाशयेदाञ्चु° निरचयम्‌ ८ ॥ 

नमः श्चीकालिक दिव्यं कालरात्ये नमो नमः ॥ ३.६॥।1 
उपसंहाररूपिण्ये देव्ये नित्यं नमो नमः१ ° 1!४०।। 


इति भोषड विद्यागमे साख्यायनतंत्रे "्रच्छैगसंहारं नाम १ १ द्वात्रिश्चत्पटलः ॥ 


॥ श्रथ चर्यास्त्रक्ञत्पटलः ॥। 


पीनोततङ्गजटाकलापविलसधःलेन्दुसच्छेख राम्‌, १२ 
बिश्ञाणां शितजान्तकुम्भमुकूटां ' 3 (ट)नेत्रत्रयालड़ कृताम्‌ । 
रान्दब्रह्य मयीं त्रिलोकजननी शक्ति परां शाम्भवीम्‌,` 
देवीश्रीबगलां सुरासुरवरेरभ्यचितां भावयेत्‌१* ॥१।। 


क्रौञ्चभेदन उवाब- 


नमः िवाय साम्बाय ब्रह्मणेऽनन्तमृत्तये । 
वद मे चोपसंहारं यत्रं लोकोपकारकम्‌ ॥२॥ 





१ रा. समादाय । २. रा. गुरुतो । ३. रा. भमन््रं । ४. रा, प्राययेद्ब्रा- 
ह्यणानपि। ५. रा. प्यमिदेनास्ि। £. घर्शा्तिन। ७. घ. नाक्षयेशण। 


द. घ. निरयः । €. रा. पद्याद्ध मिदं नास्ति। १०. रा. पयाद्धमिदं नास्ति। १९१. 


रा नास्त्थयमंशः। १२. रा. णद्बालिन्दु० । १३. रा.सित०॥ १४. घ. श्रीबगलां 
ब्रह्यास्त्रवीसुरनशो रम्यचितामाश्चये । । 
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ईश्वर उथ।ाच- 


कपिलानवनीतं च कदलीपचमध्यतः । 

लिपृत्वा* मंत्रः लिखेत्तत्र करत्वा पूजां“ च साघकः ॥३॥ 
¢^षट्कोणं चाष्टकोणं च वृत्तं भरपुरमेव च। 
षट्कोणकणिकायां व (च } षट्‌ ` बीजानि मनोलि खे]त्‌ ।1४॥। 
शिष्टाक्षराणि कोणेषु ब्रह्यास्त्रस्तम्मिनो मनुः । 

भ्रष्टपत्रे लिखेन्मंत्रं ताक्षयं मालामनुस्तया ॥५। ^ 
कोऽयंस्ताक्ष्यं मनुरचेति वक्ष्येऽहं मन्त्रनायकम्‌ । 

8 भ्राद्यवणं समुच्चाय्यं ताक्ष्यबोजं ततः परम्‌ ।६॥ 

ॐ नमो पदमुच्चाय्यं परचाद्‌ भगवते पदम्‌ । 

ताक्ष्यबीजं पक्षिराजायोक्त्वा ताक्ष्यं ततः परम्‌ 11७॥ 
सर्वशब्दं ततो (थो) च्चायं भ्रभिचारपदं वदेत्‌ । 

घ्वे काय पदं क्षीमों हुं फट्‌ स्वाहा-समन्वितम्‌ ॥८॥ 8 
ताक्ष्य॑स्य मालामन्त्रदच दात्रिशद्र्णंसंयुतम्‌ । 

पष्टपत्र वेदवेदवर्णान्‌ पूर्वादितो लिखेत्‌ ॥।8॥1 





१. रा. कदलीपरणंके तथा । २-३. घ.लित्ययंत्रं। ४, रा. यश्त्रमध्ये। 
6 - ^ चिह नान्तं तांशस्थानि रा० पुस्तके निम्नांश एवोपलम्यते- 
षट्कोरमष्ये विलिखेदन्रह्यास्त्रस्तभिनी मनुः । 
भ्रष्टपत्रे लिखेन्मन्त्रं ताक्ष्यमालामनुस्तथा ॥ 
8-8 चिह्‌ नाम्तगं तां शस्याने रा० पुस्तके निम्नाङ्धुतिः पाठमेदो दृश्यते- 
भ्रन्त्यवणं समुष्चायं वतु्थस्वरपुवंकम्‌ ॥४। 
बिन्दुना भूषितं पुत्र ताक्ष्यं एकाक्षरी तथा ॥ 
उ्कारबीजमुच्चा्यं ताक्ष्यबोजं*ततः परम ॥ 
ॐ> नमो पदमुच्चायं ततो भगवते पदम्‌ । 
पक्षिराजा उनच्चाय भ्रभिचारपदं वदेत्‌ ॥ 
ध्वं सकाय पदं चोक्त्वा हुं फट्‌ स्वाहाषमन्वितम्‌ ॥६॥ 
मंत्र-ॐ क्षीं नमो भगवते पक्षिराजाय प्रभिच।रादिसकलङृत्तिमध्वंसक्ाय हुं ट्‌ स्वाह्‌। ॥ 
४. इलोकस्थास्य रा० पुस्तके निम्नोऽय पाठमेदः- 
मालामंत्र ताक्षयंविद्या षड्विशद्णं संयुता ॥ 


न ((-0. २ शषपत्र .तिदेच१, परदुक्षिरक्रमे = त, 
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लेन भ के भिजेको 1 


प्राणप्रतिष्ठा यत्नस्य ` भराद्यवृत्ते लिखेत्‌ सूत । 

तदुपरि लिखेद्‌ वर्णान्‌ > पञ्चाशल्लिपिसंयुतान्‌ ` ॥ १०॥ 

पाशाङ्कु.शं च विलिखेद्‌ भूपुरेषु यथाक्रमम्‌ । 

भष्टकोणे लिखेद्‌ वणान्‌ * वच्रान्ते वमं फट्‌ तथा ॥११॥ 

एवं लिखित्वा यंत्रं च पुजयेन्मानसेनतु । 

एवं कृत्वा तु तट्सवं नवनीतं कुमारक । १२।।४ 

भक्षयेद्‌ बदरोमातं सायं प्रातस्तु बुद्धिमान्‌ । 

देवतवेशमतुलं मन्त्रथन्त्रादिकृत्त्रिमेः* ॥ १३॥ 

शतल्यदारुमयं तत्र प्रयोगं बगलारच यत्‌** । 

नाशयेन्मण्डलददेव शि [व] स्य वचनं यथा ।१४॥ 

एतद्यन्तरं हदि ध्यायेद्‌ दुःखकाले सुबुद्धिमान्‌ । 

दशरात्राद्‌ ग्यपोहंतु(ति) दारुणेरपि = कलिमं:< ॥ १५॥ 

रौप्ये वा स्वणंपटु वा लिखेद्‌ यंत्रमिमं बुघः+° । 

पजयेद्‌ रक्तपुष्पेण † १ षोडंर पचारकंः ॥ १६॥ 

कण्ठे वा बाहुमूले वा खायां वा कुमारक । 

बंघयित्वा वाभिचारं नारमाप्नोति निश्चतम्‌ १२ ॥ १७॥ 

नागवल्लीदलेन व * ° एतदत्र कुमारक । 

चूर्णेन विलिखेत्‌ सम्यक्‌ पूवं ताम्बूलचर्वणम्‌ ॥१८॥। 

एवं कूर्यात्‌ प्रातरेव तद्त्‌ सायं समाचरेत्‌ । 

मासत्रयं ' * चरेदेवं कृत्तमं हरते नृणाम्‌ । १९॥ * « 

कुर्यात्‌ छृत्त्रिमरोगेण पीडिताय कूमारक । 

तत्कायं गौरवं चेव राघवं चावलोकथेतं ।\२०॥।› १ 

पक्ष वाथ त्रिसप्ताहं" मासं वा मण्डलं तथा। 

यथा \याधित्रियुक्तं = च तावत्कालं कुमारक ।२१॥ | 

१. रा. मत्रतु। वत्त च 7 1 --=----¬ रा. ष्वणं। ३. रा. न्द्णंंयुतम्‌ । ४, रा. वज्र ।॥ ५, 

दलोकोयं रा. पुस्तके नास्ति। ६. शा. कत्रिमः। ७. ~" रा. यञ्च बगलायोग- 
मात्रतः। ८ रा. दाद्णानपि। €. रा. कत्िमान्‌। १०. रा. वुधैः। ११. 


रा. रक्तपुष्पेप्तु। १२. 1. निकद्चयात्‌ । १३. रशा. न्चेव। १४, रा. मासमात्रः। 
१५. रा. पृस्तकेऽतः षरं विशोषोऽयं श्लोको ददयते- | 
स्तम्भनास्त्रोपसंहार मन्त्रण च कुमारक । 
ध मार्जनं बिल्वपत्र ण भ! रोह्‌।दव रोहकम्‌ ॥१७॥। 
१६. रा.° लोक्यन्‌ । १७. रा. त्रिषप्ताय। १८. रा. व्याधिविमुष्तं । 
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भ्रनेन (नया) विद्यया पुत्र मार्जनं मूनिसंमतम्‌* । 

भ्रथवा मन्त्रितं तोयं* सद्यः कृत्त्रिमनाशनम्‌ ॥२२।१ 
भूषुरं वृत्तयुग्मं च तन्मध्ये च कुमारक । 

पञ्चकोणं लिखेत्‌ सम्यक्‌ तन्मध्ये चन्द्रमण्डलम्‌ ॥२३॥ 
इन्द्रमध्ये ° लिखेद्‌ विद्यां कृत्त्रिमध्नीं * च कालिकाम्‌ । 
मनुरेव लिखेत्‌ सम्यक्‌ स्यष्टवर्णेन « संयुतम्‌ ॥ २४॥ 
पञ्चकोणे " लिवेन्मन्त्र ° पञ्च ब्रह्माख्यमेव च 1 
भ्रादयपत्रे लिखेन्मन्र = प्राणस्थापनकं तथा ॥२५॥ 

द्वितीये विलिखेत्‌ सम्यक्‌ पञ्चाशद्णेम।दरात्‌ । 
पाशाङ्धु.शंवि लिखेद्‌ भूषुरेषु चयथाक्रमम्‌ ।२६॥ 
एतदन्तं लिखेद्‌ भूयं कसूर्या(स्तूर्था) क्रौञ्चमेदन । 

यन्त्रे" प्राणान्‌ ` ° प्रतिष्ठाप्यं पञ्च ब्रह्ममनुं जपेत्‌ ॥२७॥ 
त्रिसहल्र सहस्र वा त्रिशतं शतमेव च । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चाद्‌ वित्शास्य न कारयेत्‌ ॥२८॥। 


तद्त्रधारणादेव कत्तिमादिरनेकक्चः१ १] 
तत्क्षणान्नाशमाप्नोति जीवेद्‌ * ° वषशतं तथा ॥२९॥। ` 
एतदन्तं १२ हृदि ध्यात्वा मानसेनंव पूजयेत्‌ । 
व्रिसप्तदिनमात्रेण नानाकृत्तिमनाक्षनम्‌ ।३०॥ 
तास्रपात्रे जलं ग्राह्य श्रीसूक्त नेव मन्त्रयेत्‌ । 

दातं वाद्धंशतं वाथ त्रिस्प्तमथ पुत्रक ॥२१॥ 
तुलसीमञ्जरीभिइच नार्जयेद्‌ रोगपोडितः १४ {. ` 

भ्रा रोहादव रोहण ऋचन्ते माजंनं तथा ॥३२॥ 
त्रिकालमेककालं वा माजंयेद्‌ घ्यानपूवंकम्‌ । 

त्रिमोथं'* च यद्रोगं नाशमःप्नोति निरिचतम्‌ ॥३३॥ 
कनी सुक्तेनेव जिह्वायां माजंयेत्‌ तुलकीदलैः । 

च्िसप्तं ^ ९ भ्रातरुत्थाय जिह्वास्तं [भ] न शान्तिकृत्‌ ॥ ३४॥ 





~ त दः दसद 

१. रा. मुनिसंटतम्‌ । २. रा. तोयः। ३. रा. चन््रमध्ये॥ ४. रा. कुत्विमभ्ने। 

४५. रा. भष्टवर्गेण । ६. रा. पञ्चवरगेण 1 ७-क. रा. न्न्मत्रौः। €. रा यंत्रण। 
१०. प्राणं । ११. ०रनेकठः। १२. ध, जपेद्‌ । १३. रा. एवंपंत्र।. १५ रा. रोग" 


पीरिते ॥ ६६. अल्प (३११०. ५५ शद्विन २९5९21८ 6806111४ 
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गोक्षोर प्रातरुत्थाय श्रीसुक्तेनेव मंत्रयेत्‌ । 
दशवारं ध्यानपूर्वं ततक्षोर प्राशयेन्नरः" ° ॥ २५।। 
कौ टिल्यस्थापनं चव माजंयेन्मूलविद्यया 1 
पुत्तत्यादिभ्रयोगं च नाशमाप्नोति निरिचतम्‌ ।॥ ३६॥ 
तास्रपात्रे जलं शुद्धं मंत्रयेदकंसंख्यया । 
तज्जलप्रारानादेव बुद्धिभ्रशो विनयति ॥३७॥ 
उष्णोदकं तास्रपातरे त्रिसप्तमभिमंत्रयेत्‌ । 
नानाूलं च हृद्रोगं नाशमाप्नोति पुत्रक ॥३८।। 
इति शोषद्विध्यागमे> स्तमनास्त्रोपसंहारं* नाम त्र्यास्त्रश्चत्पटलः । 
॥ धथ चतुस्त्रिज्ञः पटलः ॥। 
विहवेरवरी विशववन्या विइवानन्द स्वरूपिणी । 


पोतवस्त्रादिसन्तुष्टा * पोतद्रूमनिवासिनी ॥। १।।१ 
ऋञ्चभेदन उवाच ¦ 


विश्वाराध्य भवानीश विहवोत्पत्तिविधायक ° । ` 


्रूहि मे कृपया तात सकलागमकोविद' ८ ।।२॥ 
ईश्वर उवाच- 


समस्तकम्मणां < ध्वंसे सर्वोपद्रवनाशने । 
जातिस्तम्भे मनःस्तम्भे करूरकमेनिवारणे*° ॥३॥ 
भ्रष्टवेतालशमने सवेंमेरवनारने^ ° । 

मात्‌.णां शान्तिजनक स्तम्भनं जलरक्षसाम्‌ ॥४॥। 
'देवदानवदत्या रीन्‌(रि ) शमने भ्रमनाशने'*२ । 
समस्तोपद्रव्वंसे पतनादिविनाशने *  ॥ ५॥ 





१. रा. पूरवबत्क्षीरं प्राश्येन्नर तत्परः। २. रा. बुदिघ्नान्तो। ३, रा. पृस्तके 
“सां ख्यायनतन्त्रे' इत्यधिकः पाठः । ४. रा. उपसंहारप्रयोग । 


५. रा. पीतवस्त्रायण० ॥ 
६. ख. पुस्तके- 


ईश्वरी विश्ववंद्या च विश्वानन्तररूपिणी । 

पोतवस्तुदय तष्टा पोतं हृदयनिवाशिनीम्‌ ॥ 
७. ख. शगुणाकर ॥ रा. ण्कुमारक । ८. ख. रा. पद्याद्धमिदं नास्वि। ९. ख. समस्तेट । 
१०. ख. परकृत्यानिवारणे । ११ रा. सवंमयविंनाशिनीं। १२. ख, देवेदानवरद॑त्या- 
दिशमनोऽत्र विनाशने । १३. ख, पृजनादिवि्ारणे । ॥ 
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कपटादिविनाश्चारथे " प्राप्ते प्राणस्य सङ्कटे । 
विशन्मनुविनाश्ञा्थे * षट्त्रिशद्रोगनाशने ° ॥६॥ 
सूचिप्रयोगविच्वंसे महाश्ञस्तरास्त्रपाततने । 
गतिस्तम्भे ° मतिस्तम्भे* सूर्य्याग्तिस्तम्भनेषु* च ।७॥ 
नानारोगविन।स्षा्थं नान।क्लेनिवारणे । 
रणे राजकुले शान्तौ प्योगनाश्नेऽपि च ॥८॥। 
परभ्रयोगविध्वंसे परकरत्यानिवारणे । 
कृत्यावेह्स्तम्भनोऽयं = प्रयोग षण्मुख चर ° ॥1 &॥1 
श्रतेन योगवर्य्येण सवंदोषनिवारणम्‌ । 
ग्यणु षण्मूख तद्योगं सवंयोगोत्तमोत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
"पीतावरणभूषी च पोतदस्तद्वयान्वितः'* ° । 
पीतयज्ञोपवीतस्तु षहपीताश् (स)ने" ' स्थितः*२ ।११॥ 
ज्वालमुख्यभिधं बाणं चिशतं प्रजपेत्‌ सुत *उ । 
"हरिद्राक्षमणि पीतः ** सरवंकार्यं जपादिकम्‌ ॥ १२॥ 
वडवानलनामनं बाणमादौ जपेच्छतम्‌ । 
उत्कामुख्यमिघं ` * बां द्विशतं प्रजपेत्‌ सूत 11१३५ 
ज्वरालामुख्यभिधं बां त्रिशतं प्रजपेत्‌ नरः११ । 
जातवेदमुली बाणं 'वेदसंल्याशतं', ° सुत ॥ १४॥ 
वृह दधानुमुखीबाण जपेत्‌ ¶ञ्चशतं सुत । 
"य एकादि' ` = महाविद्यां कुल्लुकादिसमन्विताम्‌ , € ॥ १५॥। 
नेत्र लक्षं जपेन्मन्त्रं क्‌रकर्मादिनाशने-° । 
हरिद्रायां? ' चरेद्धी (ढो) मं काम्यं गौरवमिच्छति ॥१६॥ 
१. ख. क्रूरप्रहविनाशाये। २. ख. विश्चनष्टि विनाशार्थे। ३. ख, षट्तरिशद्‌वाण० । 
४. ख. मरिस्तम्भे। ४. ख, रतिस्तम्भे। ९. ख. ०स्तम्भनेऽपि। ७, ख, शजौ। 
८. ख. कृत्य।विष० । ८, ख. षरमुल।वरः । रा. षण्परुख। चरेत्‌ । 
९. “~ ख. पीताभरणभूषःढया पीतवस्त्रहयान्वितः । 
११. ल. महापोतासुनि। १२. ल. सुत । १३. “~ श्रयमंशो ष. रा. पृस्तकयो नास्ति । 


१४. ल. हदिद्राक्षेण मणिना । १५. घ. उत्क, पुलामिषं । १६. ख. सुत । रा. ततः । 
१७. खल. तदन्ते संस्मरेत्‌ । १८. ख. एकक्षिरी । १६. ष. कुमाकदि०। २०, ख, 


कूसकमण० । रा८§ कम ५0129. क्छ दरि क् प९।७।17। २७७९8011 ^\0806111#/ 
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दातं त्रिरतकं पुत्र हुनेहशसहस्रकम्‌ * । 
"हरि द्राघृतसंमिश्रेः करूरकमं विनाशनम्‌" ॥ १७।। 
हरिद्राहोममात्रेण क्रूरकमंण (वि) नाशनम्‌" > । 
"तप्पणात्तालनोरेण हेतुना" मार्जयेत्‌ सुत ।१८।। 
“सुवासिनी ब्राह्मणांदच'* "वगलार्चां कुमारक'\ । 
सो मारयार्चाक्रमेणेव' न्ाह्यीमृद्रं च'° धारणात्‌ ॥ १६॥। 
"बन्धनं चिपुरश्चैव दीपिका तस्य योजनात्‌ । 
“कृत्यावइयस्तम्भनाष्यो (ख्यं) "योगं सवं भयापहम्‌ £ ।1२०॥४ 
तरेलोक्यदिजयं नाम विजयं ` ° मण्डलं तथा ! 
पञ्चास्त्रमूलपठनाद्‌ गारुडो जायते सुत ।(२१॥ 
पोतारो पीतवाणी च पीतश्य्यासमन्वितः । 
पीताम्बरादिसंयुक्तः पीतपूजापरायणः ।२२।।११ 
पञ्चक्रमसमायुक्तां ° ` (क्तः) सिद्धयोगी *उ नरः सुत ! 
ग्रसिनो सवंविद्यानां रक्षणी सकल।पदाम्‌ ।२३॥। 
मदिनी १* स्वशत्रूणां नाशिनो सवैरक्षसाम्‌ । ` 
उपसंहारयोगेषु योगो यं भवति १ *घ्रुवम्‌ ।।२४॥ 
भ्रन्ययोगसमारम्भं कृतं सिद्धयति वा न वा१९। 
'योगमेवं समासाध्य सिद्धमोगी' ** नरः कलौ ॥२५॥ 
'भ्रघोरारच पागुपती संहारो मोहिनोपि (ति) च'१८। 
षट्‌त्रिशदस्त्रसंस्तम्मः पञ्चास्त्रेण प्रजायते ॥२६॥। 
पञ्चास्जशस्त्रविज्ञानी पाञ्चमौतिकसिद्धियुक्‌ । 
प्रायस्तु रणबाणास्द्रं * < रणादिस्तम्भने जपेत्‌ ॥२७॥ 

१. रा. °सहन्तवान्‌ । ख. सहस्र चत्रिसदसकम्‌ । २. ख. हनेदशषहस्त वा हरिद्रा" 
घृतमिश्रितेः ।। ३. “-' भरयमंशो नास्ति घ. रा. पुस्तकषयो । ४. ^~" ल. तर्प॑नाल्लनिर णंय- 
चणहेतु । ५. ख. ब्रह्मणान्‌ सुवासीनां। ६. “~ ख. भक्तावालांवा च कुमारिकाम्‌ । 
७. ख. ब्राह्मोमूद्राभि । रा. ब्राह्मीमृद्रादि । ८. “~' ख, बवन्घनानिष्टुरष्चंव दीपकास्श्रस्य । 


€, “~, ख. रा. कृद्याविषस्तम्मनाख्यो योगः स्वं विषापहः ॥ 


१०. ख. कववं । ११. इलोकोऽयं ख. पुस्तके नास्ति। १२. ख. ° समासक्तः। १३. 
ख, सिद्धिमागी । रा. ऽमोगी। १४. ख. मयिनी। १५. ख. राः चलति १६. “~ ख, 
प्रन्ययोगः शरमवत्‌ इते सिद्ध मानवः |, 

१७. ख. रा. “~` योगमेनं समासाश्च सिद्धिभागी। १८. ख. रा. प्रधोरास्त्र पाचुपते- 

संहारे मोहनेऽपिच । १९. ख. वडवाबाणो। 
¶ 
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उल्कामुखीद्धितीयास्त्रं "स्तम्भनं भरुवनवये" । 
ज्वालामूखीतृतोयास्तं स्तम्भनं ऋ षिदेवतेः ॥२८॥ 
जातवेदमुखी दाणो ब्रह्म विष्ण्वादिरक्षणे" । 
'सवंकमेस्तम्मने च" चतुर्थ प्रजपेत्‌ सुत ॥२६॥ 
बृह इानुमुखीबाणं * पञ्चमं“ परिकोत्तितम्‌९ । 
षट्‌१ञ्चकोटिचामुण्डा कालीकोटिश्तं सुत ॥३०॥ 
सपादकोटित्रिपुरा पञ्चाश्चत्कोटिमेरवाः। 

नाररिडा यातुवानाः पूतनाः कोटिचेटकाः° ॥३१॥ 


समस्तस्तम्मनं पुत्र पञ्चमेन प्रजायते । 

हस्ते सम्पाद्य 'पञ्चास्त्रं शासनास्वरं <" स्मरेन्मूखे ॥३२॥ 
स कत्पमुखभागी * ° स्यान्नात्र कार्या विचारणा । 
त्रेलोक्यविजयाच्यं च स्मरेदस्तरेद्रमुत्तमम्‌ ॥ ३३॥ 


यथोक्तकुण्डेषु हनेद्‌ वेदिकायां विशेषतः । 

चुल्ल्यां शक्टचां प्रेत्तागनो पञ्चस्थाने. हुनेदपि ॥३४॥ 

चत्वरे सवंकार्याथं होमयेदुक्तमागंतः । 

'सक्रुचं स्‌ क्सुवो चव तद्धरिव (वि) शच इति क्रमात्‌, १ ॥३५॥ 
प्रणि (णी)ता परोक्षणीपात्रमाज्यस्थाली च षण्मुख १२ । 

सकलं ' ° पूणेपात्रं च ब्रह्मचर्येण योगतः" १* ॥३६॥ - 

क्रमात्‌ सतं तु सम्पा होमं कुर्यात्‌ प्रयत्नतः १« । 

"क्रूरकर्माणि नर्यन्ति'" " तालकेन हुनेत्‌ सुत ॥३७॥। 


पीतपुष्पेर्च जुहुयात्‌ कूरकमं विनाशने १ । 
"क्रूरतपंणयोगेन क्रूरविष्ननिवारणम्‌' = ॥३८॥ 


१. “~ ख. त्रिलेकोस्तम्भने जपेत्‌ \ २. ब्रह्मविद्या०) ३. ख. सवंकमंसंस्तम्भे । 
रा. सवंक्मणि स्तम्भे च। ४. ख. व्वाणः। ५. ख. पञ्चमः। ६. ख. परि. 
को्तितः। ७. ख. कटपूतनाः । रा. न्पूतनाः। ०. ख. संधायं। €. ^" ख. चापास्तं 
ग्रसितास्त्र । १०. ख. कत्पसुखभागी। रा. संकल्पमुचिमोगः। ११. “~` ब. ~ 
समित्कुशा ज्ञ्‌.कसुदौ च त्विष्मावर्हीति च क्रमात्‌ । १२. ख. सन्भ्रुलाः। १३. ख. कलशं । 
१४. ख. ब्रह्मचयो तु जापकः । रा, ब्रह्माचार्येण योगकः । १५. ख. भयोगवित्‌ । १६. ख. रा. 
छूरकमणिनिनशि। १७. ख. कुटङृत्त्रिमनाशने । १८. ^~" ख, -पीतेन तरप॑येदेव कूर 
ग्रहनिवारणम्‌ 10८. च्रे) तएषग्यतकेप्रीऽी। /(11111|21<511111 २७56876) ^68061119/ 
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इति संक्षेपतः पूर्व" किमन्यं* श्रोतुमिच्छसि । 
इति भीषड विद्यागसे साँख्यायनतन्तरे चरतुस्विश्ञत्वटलः> ॥। ३४ 
॥॥ भ्रय पञ््चत्र्ञः पटलः॥ 
योबिदाकषंणासक्तां* फुल्लचस्पकसन्निभाम्‌* । 


दुष्टस्तम्भमनमासक्तां ` वगलां स्तस्मिनीं भजे ॥ १ 
कोञ्चभेदन उवाच- 


नमस्ते सर्वंसर्वेश कपु रद्यतिसच्लिम । 


योगिन्‌ = सर्वादिसवेज्ञ बीजमेदं वद प्रभो ॥२॥ 
ईंडवर उवाच- 


भ्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि वगलामन्तरनिणंयम्‌ । 
षरट्त्रशदक्षरी विद्या श्रिपुरे चव तिष्ठति'९ ॥ ३॥ 
सांख्यायनमते देव्या १° नारायण ११ ऋषिः स्मृतः१३ । 
गायत्रीछन्द उद्दिष्टं देवता वगलाह्या'२ पि । 
सांख्यायनमते देवि वामाचारविधिमम॑तः । 
बरह्म यःमलकम्मत्या ब्रह्मा चास्य ऋषिः स्मृतः ॥५।।१४ 
"गायत्र छन्द भ्रादिष्टं देवता संव को तिता"१४। 
जयद्रथाख्ययामले तु'*‹ ऋषिर्नारद एव हि ॥६॥ 
छन्दादिकं पूववत्‌ स्यादिति संक्षेपतो मतम्‌ । 
हारिद्रसंहितायां तु ऋषिर्नारायणो मतः (७। । 
भनुष्टुप्‌ छन्द भ्राख्यातं १ ° देवता वगलापुखी । 
साख्यायनमतं देवो (वि)करो जागत्ति * = केवलम्‌ ॥८॥ 
म॒र्युज्जयजपं करत्वा ततो विद्यां जपेत्‌ सुत? € । 
मृत्युञ्जयं विना देवो 'वगला नहिं सिद्धचति'२° ॥ &॥ 
१. ख. प्रोक्त । २. ख. किमन्यच्‌ । 


२, ख. द्वातिशति (एकत्रिरत्‌) पटलः ।।३२। 
४. घ. °सक्त्यां। ५. ख. लसच्चम्परु०। ६. खव. ऽस्तम्भनासव्तां। ७, रा, कपु र- 


धवल ०। ८. ख.योगी। €. “~ल. त्रिवाच परितिष्ठिता। रा, ज्च॑व निष्ठिः। 
१०. ख. देवी । ११. ल. नारदोऽप्य। १२. ख. मतः। १३. “-' ख.-श्रनुष्टुपृछन्द 
भराख्यातं देवता वगलाह्खया । रा °देषता सेव कीत्तिता । १४. पद्यमिदं घ. पुस्तके न।स्ति । 
११. घ. प्रस्तके नास्ति पद्याद्धनिदम्‌। -१६. ख. जयद्रथाख्पयामल्ञे । रा. जयद्रथयामले 
तु। १७. ख. त्रिष्टुप्‌ छन्दः समाख्यातं । १८. ख. जग्रति। १९. ख. सुधीः $ २०. 
“~ ध. पुस्तके नास्ति । | 
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` ऋषिच्छन्दत्रितयकं मतभेदात्‌ प्रद्जितम्‌ । 

बीजसंज्ञां प्रवक्ष्यामि ' सांख्यायनमुखोद्धवाम्‌ ` ११०॥। 
शिवबीजं ˆ वरि युक्त रतिविन्दुसमन्वितम्‌ । 

वद्धि शिवान्त राले तु * भवोजं योजयेत्‌ (पेत्‌). सुत < ॥ ११1 
स्थिरम।या इति ^ प्रोक्ता विया त्वेकाक्षरी चुभा। 

ध्रनया विद्यया देवि किन्न सिद्धयति भूते ॥ १२॥ 


पीतवासामते पुत्र * स्थिरमायां श्छणु प्रिये । 
“स्थिरमायासमायुक्त स्थिरं बीजमितीरितम्‌*= ॥ १३५ 
तदुद्धार श्णु प्राज्ञ< गगनारद्धं*° समुद्धरेत्‌ । 

स्थिरबीजं समुद्धत्य रतिविन्दुसमन्वितम्‌ * १ ॥ १४॥ 

स्थिरमाया द्वितीयां तु इन्द्रस्तं चन्द्रभूषितम्‌"*२ । 

"इयं शप्ताः *उ महाविद्या कोलिता १ स्तम्भिता शिवे"* ॥१५॥ 
रेफयोगान्महेशानि * ° निरशशप्ता १ * फलदायिनी । 

रेफयुक्तां जपेद्ि्यां फलसिद्धिनं संश्चयः' १८ । १६॥ 

रेफहीनां जपेद्विद्यां कोटिजाप्यं*< न सिद्धचति। 

"तस्माद्रेफेण संयुक्त २० स्थिरदा ~ परमेदवरि ॥ १७॥ 


संजपेच्‌ "च ततः पुत्र" ` ठस्य सिद्धिभेविष्यति ! 
लघुषोढां महाषोढां पञ्जरं न्याखमेव हि ॥१८।॥। 
वगलामातुकान्यासं ° “कुल्लुकां च विचिन्त्य वै”२४ । 
सेत्वादिकामराजान्तं२* न्यासमृत्युञ्जयं ` * जपेत्‌ ॥ १६॥ 


१, “~ चिन्हस्थोंऽशो घ. पुस्तके नास्ति। २. घ. रा. समुद्धवात्‌। ३. ख. जीवश 
बीजं ।॥ ४. ख. वहि नक्ञंवा० । रा. वहि नः शि०। ५. ख. शिवे। ६. ख. त्वियं। ७. 
ख.देवि। ८.ख.-स्थिरलरूपातुया मायास्विरमायातुसा मता। 

रा. स्थिरख्पा तु मामाया स्थिरमाया समायतु। 

€. ख. प्रज्ञे। १०. ख. रा. गगनाणं। ११. ख. °विभूषितम्‌। १२. ख. त्वियं 
देवि बिन्द्रद्ध चन्द्रभूषिता। १३. घ. रा.इमंसमा। १४. घ.रा. कलिता। १५. ष. 
रा.सुत। १६. ध. रा. महासंव। १७. घ. रा. नित्यभाक्‌। १५. ख. रेषटहीनां 
न संजपेत्‌ । १६. ख. ण्जाप्ये । २०. ख. तस्माद्रफं तु संयोज्य । रा. तस्माद्रफस्तु 
संयुक्त । २१. ख. स्थिराधः। २२. ख, प्रयतो देवि। रा. स जपे शतदः पुत्र । २३. 


ख. ०मातुकरां न्थ्य । २४. घ. रा, सकृदाचरितं तदा। २५. ध. सत्वादि०। २६. 
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ततो नं प्रजपेद्िचां सदा जाग्ररस्वरूपिणीम्‌ । 
पीतवासामते देवि पञ्चप्रेतगतां* स्मरेत्‌ ॥२०।। 
चतुमुजां वा द्विजां पीतार्णेवनिवासिनीम्‌ । 
सुघाणवसमासीनां मणिमण्डपमघ्यगाम्‌ ।२१॥ 
सांख्यायन मते देवि * संप्मरेद्‌ यत्नतः शिवे * । 
सुन्दर्याः परिचमाम्नाये बगला परितिष्ठति « ॥२२॥ 
क्रोकात्यामु (उ) त्तराम्नाये वगलाा पूज्यतां सुत । 
इति षडविद्यागमे सांख्यायनतन्त्र १ञ्चच्चिन्ञत्पटलः७ ॥ ३५ 
॥ ्रय.षट्‌ त्र्लः पटलः ॥ 

. योभिनीकोटिसदहितां पीताह रोपचजञ्चलाम्‌ = । 

वगलां परमां वन्दे पू रन्रह्य स्वरूपिणीम्‌ ॥१॥ 
क्रोचभेदन उवाच- 
चिदानन्दघनावास १ ° शवरमन्यं च मां वद"११। 
सर्व्वातोत परेशान "सवं भूतहिते रतः १२ ।।२॥। 
ईउवर उवाच- # 

श्रय स्कन्द प्रवक्ष्यामिः ** सवंकर्माणि नाश्नम्‌*१४ ।` 
कि केन (तामसं प्राप्तं" ** जि केन शान्तिकारणम्‌१९ ।॥३॥ 
कारणं तत्र केन स्यात्‌ तत्सवं कथ्यते यणु । 
भ्रादो मस्तं जपेत्‌ पुत्र त्रिसहस्रमतन्दरितः ॥४।। 
ततः कवचमालम्ञ्य ^ ~ पुनम्मंन्वं जपेत्‌ तथा१८। 
षट्त्रिशद्रा रमावत्ये * < पुरश्चरणमुच्यते ॥५॥ 
सर्वे कर्माणि निनि? ˆ योगोऽयं परिक तितः ।: 
भ्रनुलोमविलोमेन द्वितीयो योग ईरितः ॥ ६।:. 





कक 0० कह 





१. ध. रा.पृत्र। २. घ.मतां। ३. घ. रा. इचरेत्‌। ४. घ.रा.पुत्र। ५. घ. 
रा. सुत।॥ ६ ख. परिनिष्ठिता। रा. परितिष्ठताम्‌। ७. ख. घित्रि्च (दात्र) 
पटलः ॥ ८. ध. पौताहारोपि० । रा. पीतहारो०। ६. घ. रा. देवीं! १०. ख. 
०धनस्वानिन्‌ । ११. ख. सारमन्पन्महुदवर । र!?. सारमन्यं च मां वद । १२. ख. सवं- 
भृतदिताध्वर । १३. ख. षण्मुख मव्वामि। १४. ख. सवंकर्माणनाश्नम्‌ । १५. 
व, रा. नाम सम्प्राप्तं। १६. ख. ०कारकम्‌। १७. घ, रा. भ्मारभ्य। १८. घ, 
रा. ततः। १६, घ. रा. षडविशद्रणंम।दत्या । २०. ख. सर्वंकर्मरनिनाशि । 
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प्रधानसम्पार्दकौ्यं वक्तव्यं 


भ्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने ५ हस्तलेखों के 
भ्राधार पर किया है श्रौर पाठान्तरों को पाद-रिप्पणियोंसयेंदे दिया है। विद्वान्‌ 
सम्पादक ने पुस्तक के पाठ को जुद्धतम रूप में प्रस्तुत करने के भ्रतिरिक्त न 
केवल विद्वानों के लिएश्नरपितु साधकोंके लिए भी उपयोगी एवं भ्रावश्यक 
सामग्री को भूमिका तथा परिरिष्टों के र्पमेंदे दियादहै। यह्‌ ग्रन्थ यद्यपि 
भ्राकार में छोटा है, परन्तु गलाः की साधना के लिए यह भ्रत्यन्त महत्वपुणं 
है । सम्पादक ने मन्ोद्धार को स्पष्ट करने का जो प्रयत्न कियादहै वहु स्तुत्य 
है श्रीर इससे प्रकट है कि श्रीगोस्वामीजी को तन्त के व्यवहारपक्ष का कितना 
ज्ञान श्रपनी पतृक सम्पत्ति के रूप में मिला है। इसीप्रकार पुस्तक की 
भूमिका के भ्रन्त्गेत सम्पादक ने भ्रागम-निगमादि के विषयमेंजो सामग्री 
प्रस्तुत की है वह भी बड़ी उपयोगी है श्रौर में इस सवके लिए विद्वान्‌ सम्पादक 
को बधाई देता हं । तन्त्रशास्त्र के भ्रनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए है, परन्तु व्यवहार 
पक् की उपेक्षा करने सेवे प्रायः दुर्बोध वन गए । मेरी इच्छाथी किं वह 
कमी इस ग्रन्थ में नदीं रहती । श्री गोस्वामोजी तन्तर-व्यवहार में भी पारकङ्खत है, 
ग्रतः इस कमी को दूर करना उनके लिए कठिन नदीं.था श्रौर उन्होने किसी 
सीमा तक इसको दुर क्याभी रह । परन्तु फिर मभीग्रन्थकेभ्राकार के बढ़ने 
के.भय से बहुत सी सामग्री नहीं दी गई । भ्राशा है वह सब दूसरे रूप में तन्व- 
शास्त्र के व्यवहारपक्ष को उपस्थित करते हुए श्न्य् दी जा सक्रेगी । 

, न्थ का मुद्रण प्रारम्भ हो गया था, परन्तु सम्पादक महोदय की भ्ननेक. 
व्यकवितगत कठिनाइयों श्रथवा प्रतिष्ठानया प्रेस मे उपस्थित भ्रनेक विध्न 
बाधाश्रों के कारण, ग्रन्थ के प्रकारान में भ्राशात्तीत्‌ चिलम्ब हुभ्रा जिसके लिएर्मै 
प्रतिष्ठान कीश्रोरसेक्षमाप्रार्थीहं। । 

भ्रन्त मे, मे प्रकारान विभाग के अध्यक्ष म० पिनयसागर तथा साधना^पेस 
, कै व्यवस्थापक श्रीहरिप्रसाद प।रीक को. घन्यवाद भरित करता हूं जिन्होंने 
रुचि एवं लगन के साथ इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने में सहयोगं दिया है । 


- फतह सिह 


१ जर्तवरो, १६७० त~ २०२।. 1411260 0\ 901 ॥\1(111(118155121)। ९२९७९86 ^6806171४/ 


जोधपुर 


भूमिका 


भारतवषं एक ध्मभ्रघान देश है । यहाँ श्रनादिकाल से निगम एवं भ्रागम- 
सम्मत धमं कीरी स्थिति प्रधान रूपमे प्रचलित रही दहै । मन्त्रब्राह्यणात्मक 
वेदों को निगम श्रथवा छन्द नाम से वामन, भटोजौ दीक्षित भ्रादि महापण्डितों 
ने श्रभिहित किया है--'नितरामत्यन्तं निश्चयेन वा गच्छन्ति भ्रवगच्छन्ति 
(जानन्ति) धममनेनेति निगमश्छन्दः' ्र्थात्‌ { रन्तर श्रथ्रवा निश्चयपूरवेक 
जिसके द्वारा धर्म को जानते है उसे निगम भ्र्थात्‌ छन्द कहते ह । परा श्रौर 
स्रपरा-नामक विद्याभ्रों) की स्थि्तिभी इसी में निहित है भ्रतः इसी निगम 
को धरेास्त्र के भ्राचाये मनु ने विद्या एवं धम का स्थान मानारहै वेदध्रणि- 
हितो धर्मो ह्यधमेस्तद्धिप्ययः' श्र्थत्‌ वेदविहित काये ही धमं एवं तदितर 
काये ्रधमे है । याज्ञवल्क्य ने भो पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धममशास्त्रस्वरूप 

शर्धो से युवत वेद को धमे एव चौदह वि्याश्नों का स्थान बतलाया है- 

्‌ "पुर णन्यायमीमां साघ्मशास्तवाद्धमित्िताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश 1 

त्रिकालदर्शी महषियों ने सम्पूणं शब्दराशि को भश्रागम-निगम-भेदसे दो 
भागों मे विभक्त किया है । त्रयो कि प्रकृतिसिद्ध नित्यशब्दन्रह्य इन्हीं दो भागों 
में विभक्त है । यद्यपि श्रथो वागेवेदं स्वेम्‌'‡ 'वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता “ 
 श्रादि श्रौतंसिद्धान्तों के भ्रनुसार वाक्तत्व से प्रादुमूत होने वाले शब्दप्रपञ्च से 
कोई स्थान खाली नहीं है तथापि स्वगेनाम से प्रसिद्ध १४ प्रकार के भूतसगे के 
। साथ प्रघानरूप से भ्रग्निवाक्‌ प्रौर इन्द्रवाक्‌ काही सम्बन्ध है। पृथिवी भ्र्नि- 
मयी है श्रौर दयलोकोपलक्षित सूर्ये . इनद्रमय है“ । पाथिव एवं सौर भ्रग्ति 


„ अन्नाद (म्रन्न खानेवाले) हें श्रौर मध्यपतित चान्द्र सोम इन भ्रग्नियों का भ्रन्न बन 


रहा है“ । श्रन्न जव श्रन्नाद के उदर में चला जाता हतो केवल श्रन्नाद-सत्ताही 


# 


१. धे विद्ये वेदितव्ये परा चवापरा च'। (१) परा-उपनिषद्विद्या। (२) भपरा- 
ऋग्वेदादिः। 

२. रेतरेयारण्यक० ३।१।६। 

३. तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।८।४ । 

४. व्वथाग्निगर्भा पृथिवी तथा द्यौरिन्द्र ण ग्मिणी' रातपयत्राह्यण १४।६।७।२० 

च 


"एप वं सोमो राजा देवानामन्न' यच्चन्द्रमाः र १।६।४।५ 
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चर्तुस्तिजञः ¶टलः २०३ 


अ निनि) कि 0 द 
ती ० का का त कभक क गि किनि किक कपि, 
कै 





ईहव र उवाच- 
ततत्वं वद महादेव यदि पुत्रोऽस्मि ते वद। 
रहस्यातिरहस्यं च कथ्यते श्यणु पत्रक ॥३॥ 
ग्रतात्यानां च दुष्टानां दूषक्रानां दुरात्मनाम्‌ । . 
धुष्रश्रहदिजातोनां सेन्यानामपि पुत्रक 11४1 


कररग्रहविनाशाय सवंशान्त्यथंमेव च । 
पराभिचारशान्त्य्थं रक्षां च विशेषतः ॥ ५॥ 
भ्रपमृत्युविनाशा्थं रोगशान्त्यथेमेव च । 
परसेनाविनाज्ाय स्वसेनारक्षणाय च ॥(६।। 


भ्रात्माथं च परार्थं च विजयार्थं च षण्मुख । 
वेतालारच विनाशाथे भरवादिप्रशान्तये ।1७॥ 


ससस्तविषनिनशि मुष्टिकक्षिविधावपि । 
शस्त्रास्त्रबाणसंघाने संहारास्त्रादिनाश्ने ॥८॥ 


दास्त्रास्त्रस्तम्भने पत्र तद्वच्छवि(व) विवावपि। 
स्तब्योकरणनिनशि (णाश) मृतकोत्यापनेऽपि च ॥ €॥ 
देशोपद्रवनाशाथें राष्ट्भङ्के समागते । 
कोरिकरत्याविनाश्ार्थे स्वेष्टरक्षणकर्मंणि ॥ १०॥। 
हूतनष्टभ्रणष्टादिव।रुगाग्नेयजातिषु । 

पत्रपुष्पफलं शाखलाजटात्वकृक्षोरनो रके ॥ ११॥ 
महाविषे तंजपे तु विण्मूत्रविजरङरते 1 

उद्‌ भ्रान्तघूलिनाश्चा्थे घटजृत्याविनाशने । १२॥ 
जलङ्त्याविनाशाथं स्थलकृत्थाविनाशने । 
वृक्षकृत्यानाशनार्थे गन्धङृत्याविघावपी (पि) ॥ १३१ ` 
महेन्द्रपदनिर्नाशि विरू डानाशनेऽपि च 

मेरूडनाशनाथे च रिक्तधावेशभंरवे ॥ १४॥ 

सस्यस्तंमे दारुनाशे मन्त्रमण्डल रोगहूत्‌ । 
सप्तब्रह्यास्त्रयोगोऽगं सर्वंथा चलति ध्रुवम्‌ ॥१५॥ 
भ्रमोघमत्य॒नाशाय समाश्चयंकमाय (१) दि । 


१॥ त पोप््रहपोग ए ह्व 0 | १९ 88611 6806111४ 





१०५४ 
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घ!इपायनतन्त्र 


कि प भे 





क किक 








जिमि केकि 


कुण्डे वा स्थण्डिले वेद्यां चत्वरे पितृकानने । 

चुल्यां सकटया(शकटचां )वा देवि होतव्यं सवेकर्मणि । १७॥ 
गुमऋक्षादियोगे तु प्रयोगमादरे[त्‌]सुत । 
स्वस्तिवाचनमासाद्य द्विजानां वरणं चरेत्‌ ॥ १८॥ 
वगलास्तचरं मध्यमागे करे निष्टुरवंधनम्‌ । 
पञ्चास्तरं दक्ष (क्षि) णांशे च मूलास्त्र होमकमंणि ॥ १६ 
त्रं लोक्यविजयास्त्र च स्मरेदस्वन्द्रमुत्तमम्‌ । 
निष्डुरांङ्चालयेदेव दोपकास्त्र प्रयोजयेत्‌।।२०।। 
पूवे भागे तु पञ्चास्त्रमुत्तरेः मुण्डमुत्तमम्‌ 
महोग्रविजयं दक्षे विजयास्त्रं प्रयोजितम्‌ ॥२१॥ 
हेलाक्का चंदला तूर्या तथा पञ्चाङ्धः.लीत्रिया। 
परिचमे कीत्तिता विद्या बंघद्रयपुरस्सरम्‌ ॥२२।। 
भ्रादो गणपति पूज्य इारपूजादि्षयुतम्‌ । 
विप्राणां वरणं कृत्वा वगलादोपमाचरेत्‌ ॥1२३॥। 
मण्डले वगलादोपो (पः) कवचे मूलदोपकः । | 
पोताशा (शी) पोतवस्त्राढया (ढचयः) पीतयज्ञोपवीतवान्‌ ।।२४॥। 
पोतारनो पोतमक्नो पोतश्य्यापरायणः ॥ 
हरिद्रक्षेण मणिना सवं कायं जपादिकप्‌ ।॥२५॥ 
हरिद्राभिः सुरक्ताभिः रोचनाघृतमिधितैः । 

| बिल्वप्रसृनजु हुयात्‌ सर्वत्ातनिवारणम्‌ ।१२६॥ 

भ्रथवा पीतपुष्पेस्तु हरिद्रामघुयोजनम्‌ । 
हरिद्रया दरिद्राणि नरदयन्त्येव न संशयः ॥२७॥। 
भ्रनेन योगच (व) येण सवेत्पिातनिवारणम्‌ । 
पोताभरणमूषाढय (ढयः) पीतशालानिवासकृत्‌ ॥२८॥ 
शत मध्टोत्तरशतं त्रिरातं च सहस्रकम्‌ । 
त्रिसहल १यच तथा दिग्विशत्यादिरेव च ॥२६॥ 

| पञ्चविशच्च पञ्चाशत्‌ सहस्र लक्षमानकम्‌ ।. 

¦ लक्षोपरि महेश्चाति न होमोऽस्ति महीतले ॥३०॥ 

सुन्दर्या कालिकायां च वेदिके कोटिमात्रकम्‌ । 

होमस्य तु दश्शारोन तपणं माज्जंनं तथा ॥३९१॥ 
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चञ्चत्रिशत्वरलः १०४ 
न~~ ^ ^^ ^^ ^-^ 


सुरया तप्पंणं पुत्र तेन माज्जेनमाचरेत्‌ । 
प्रभिषेको विप्रभोज्यं साङ्खयोगं प्रसिद्धयति ॥1२३२।१ 


नातः परतरो योगो विद्यते भुवि मण्डले । 
सवं कम्मं विनाञ्ाथं विषनाराथंमदूयुतम्‌ ।।३३।। 


गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः । 
रहस्यातिरहस्यं च रहस्यातिरहस्यकम्‌ ॥॥ २४ 


इति संक्षेपतः प्रोक्तं तोषयेदृक्षिणादिना । 
भ्रयोगस्योपसंहार (रः) कर्तव्यः सिद्धिमिच्छता ॥३५।। 


इति षड्‌ विद्यागमे सांख्याथनतन्तरे 
दञ्चत्रिशत्‌ (चतुस्त्रिंशत्‌) पटलः ॥।२३५।। 


1 
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१०६ राख्वायनतन्भ् 


कन्िी सि यो र किकी सिति अपि किकी किक 





परि शिष्टस्‌-(क) 


त्रदष्यादिन्यपसघ्ठानाईदियुताः 


11 साख्यायनतन्नगता सन्नः \ 


१. एकाक्षरोबयलामन्त्रः-- हीं । 
ॐ श्रस्य ॒श्रीवगलामुख्येकाक्षरी महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः 
श्रीवगलामुखी देवता लं वोज, द्धं शक्तिः, ई" कीलकं श्रीवगलामुखीदेवताम्बा- 
प्रसादसिद्धचथं जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यासः -- व्रहार्षये नमः शिररिः, गायत्रीछन्दसे नमौ मुखे, 
श्रीदगलासुखीदेवतायै नमो हृदि, लं वीजाय नमो गुदे, हीं शक्तये नमः पादयोः, 
र कीलकाय नमः सर्वाङ्कधि । 
करन्था्तः--ॐ हां ब्रङगष्टाभ्यां नमः, ॐ छवी तजंनीम्यां स्वाहा, 
ॐ हल्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌, ॐ हलं श्रनामिक्राम्यां हुम्‌, ॐ हलौ कनिष्ठिकाभ्यां 
वौषट्‌, ॐ टलः करतलकर रपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
हृददादिन्यासः-ॐ ह्वी हृदयाय नमः, उभी शिरसे स्वाहा, ॐ दल्‌ 
शिखाये वषट्‌, > टलं कवचाय हुम्‌, ॐ हलौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ धः भ्र्ाय फट्‌ ) 
ध्यानम्‌- वादी मूकति रद्कुति क्षितिपतिर्वद गानरः शीतति, 
क्रोधी शान्तति दुजंनः सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति । 
गर्वं खवति सत्रेविच्च जडति त्वद्यन्त्रिणा यन्त्रितः, 
श्रीनित्ये बगलामुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः ॥ 
[पच्रमः पटलः- पृ्-- १२, १३1 
२. श्रीबगलाषट्‌त्रिशदक्षरीविद्यामन्त्रः- ॐ ह्वी बगलामुखि सर्वदृष्टार्नां 
धाचि मुखं पदं स्तम्भय जिह्धां कोलय बुद्धि विनाशय ह्वीं ॐ स्वाहा । 
ॐ श्रस्य ॒श्रीवगलमुखीषट्‌च्रिशदक्षरीविदयामहामन्त्रस्य श्रीनारदऋषिः, 
बहती छन्दः, श्रीवगलामुखीदेवता, लं बीज, हुं शक्तिः, ई कीलक, श्रीवगला- 
मुखीदेवताप्रसादसिद्धध्थे जपे विनियोगः । 


च 





१. "र' इयन्यत्र । २. "प्रतुष्टुषखुन्दः' शत्यन्यत्र हश्यते । ३. °रे' हत्यन्यत्र । 
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पररिशषटम्‌ (क) १०७ 
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ऋष्यादिन्या्तः -श्रीनारदर्षये नमः शिरसि, ब्रहतीदछन्दसै नमो मुखे, 
श्रीबगलामुखीदेवताये नमो हृदये, चँ वीजाय नमो गृह्य, हँ शक्तये नमः पादयोः 
ई कीलकाय नमः सवीद्खे । 
करन्यासः - ॐ ह्रीं ग्रङगृद्छाम्यां नमः, ॐ ह्वीं वगलामुखि तजजनीम्यां 
स्वाहा, ॐ हीं सवंदुष्टानां मध्यमाभ्यां वपद्‌, ॐ ह्वीं गाचं मुखं पदं स्तम्भय 
सनामिकाभ्यं हू, ॐ द्धी जिह्वां कौलय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, ॐ लीं बुद्धि 
विनाशय ह्वीं ॐ स्वाह्म करतलकरयपुष्ठाम्यां फट्‌ । 
हदयादिन्यासः- ॐ ह्लीं हृदयाय नमः, ॐ ह्वीं बगलामुखि शिरसे 
स्वाहा, ॐ ह्वीं सरवंदुष्टानां शिखाय वषट्‌, ॐ हीं वाचं मुखं पदं स्तम्भय 
कवचाय हु, ॐ ह्लीं जिह्वां कौलय नेत्रवयाप्र वौषट्‌, ॐ हीं बुद्धि विन्यय 
द्खीं ॐ स्वाहा भ्र्ाय फट्‌ । 
ध्यष्नम्‌-- चततुमृजां त्रिनयनां कमलासनसं स्थिताम्‌ 1 
त्रिशलं पानपात्रं च गदां जिह्वं च विभ्रतीमर्‌ 1 
विम्बोष्टीं कम्बुकण्ठीं च समपीनपयोधरामु । 
पीन्ञाम्बरां मदाघृूरणा श्यरायेद्‌ ब्रह्यास्लदेवतामु 11 
[ सप्तमः पटलः--पृष्ठ-१६-१७) 
३. श्रीबगलापुखोगायत्रोषन्त्रः-ॐ द्भीं ब्रह्माखाय विद्यहे स्तस्भन- 
ाराय धीमहि तन्न बगला प्रचोदयात्‌ । | 
४४ भ्रस्य श्रीवगलागायत्रीमन्तरस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायतौछन्दः, ब्रह्माञ्ञ- 
जगलादेवता, ॐ वीज, ह्वी " शक्तिः, वि ब्रह कीलक, श्रीबमलामुंखीदेवताप्रसाद- 
सिद्धये जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यासः-- ्वोत्रह्मषेये नमः शिरसि, गायत्रीखन्दसे नमो मुखे, 
श्रीब्रह्माख्रबगलामुखीदेवतायै नमो हृदये, .ॐ बीजाथ नमो गुह्ये, हीं शक्तये नमः 
पादयोः, विद्महे कीलकाय नमः सवदि । । 
करन्यासः-- ॐ ह्वीं ब्रह्याख्ाय विद्यहे भ्रङगृष्ठाम्यां नमः, स्तम्भनवारणायं 
 चीमहि तर्जनीभ्यां स्वाहा, तक्नो बगला प्रचोदयात्‌ मध्यमास्यो वषट्‌, ॐ हलौ 
ब्रह्माखाय विद्महे भ्रनामिकाम्यां हुम्‌, स्तम्भनबाणीय घीमहि कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, 
 त्तन्नो बगला प्रचोदयात्‌ करतलेकरपृष्ठाम्यां फ़ट्‌ । 
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१०६८ सांख्य !यनतन्त्रे 








। # 





सि निनि 


हदयादिन्यासः- ॐ ह्लीं ब्रह्मास्राय वि दहे हृदयाय नमः, स्तम्भनवाणाय 
घीमहि शिरसे स्वाहा, तन्नो बगला प्रचोदयात्‌ शिखाय वषट्‌, ॐ वीं ब्रह्माख्ाय 
विद्महे कवचाय हुम्‌, स्तम्भनवाराय धीमहि नेत्रत्रयाय वौषट्‌, तन्नो बगला 
प्रचोदयात्‌ भ्रञ्ञाय फट्‌ ) 

ध्यानं पूवेवत्‌ । 

[ दादशः पटलः--पृष्ठ-२६ | 

४. पव्वपश्चाल्रक्षरो बगलामुलोपञ्चाख्रमन्त्रः-- ॐ ह्वीं ह ग्लो वगला- 
मुखि दां ह्लीं टल्‌ सवदृष्टानां टलं ह्लं ह्वः वाचं मुखं पदं स्तम्भय स्तम्भय 
हवः हौ टलं जिह्वां कलय टन्‌ ह्वीं हाँ बुद्धि विनाशय ग्लौं वीं ॐ 
स्वाहा \" 

ॐ शरस्य श्रीवगलामूखीपव्राख्रमहामन्तस्य वसि्ठऋषिः, पड क्तिरदछन्दः, 
रण स्तम्भनकारिणी बगलामुखी देवता, लं बीजं, ह्वीं श क्तिः, रं कौलकं श्रीबगल- 
मुखीदेवताम्वाप्रसादसिद्धयर्थं जपे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्थासः-- श्रीनारद ऋषये नमः रि रसि, श्रीवगलामुखीदेवताये नमो 

हदये, लं बीजाय नमो गुह्ये, हं शक्तये नमः पादयोः ई कीलकाय नमः सर्वादि । 

करन्यासः-ॐ हीं म्रङगष्ठाम्यां नमः, ॐ हीं बगलामुखि तजंनीम्यां 

स्वाहा, ॐ ह्लीं सवंदुष्टानां मध्यमाभ्यां वषट्‌, ॐ ह्वीं वाचं मूखं पदं स्तम्भय 

भ्रनामिकाम्यां हुम्‌, ॐ ह्वीं जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, ॐ ह्वीं बुद्धि 

विनाशय ह्वीं ॐ स्वाहा करतलकरपृष्ठाम्यां फट्‌ । एवं हृदयादिन्यासः । 
ध्यानम्‌-- पीताम्बरधरां देवीं दिसहस्रथुजान्विताम्‌ । 
सान्द्रजिह्वां गदां चास्त्रं धारयन्तीं रिवां भजेत्‌ ॥ 

[पञ्चदराः पटलः--पृ् ३८-३६ | 

५. श्रष्टपञ्चा¶शदक्षर उत्कामुख्यदमन्त्रः- ॐ ह ग्लो बगलामुखि ॐ हीं 

ग्लौ सवेदुष्टानां ॐ चीं ग्लौं वाचं मुखं पदं ॐ हीं ग्लौ स्तम्भय स्तम्भय ॐ हीं 
ग्लौ जिह्वां कोलय ॐ हीं ग्लौ बुद्धि विनाशय 2 हीं ग्लौ हवीं ॐ स्वाहा । 


१. “ॐ ह्वीं हू ग्लो बगलामुखि ह्वा ह्ला ह्व सवदृष्टानां ह्व ह्लं हः वाचं मुखं पवं 
स्तभ्भय हः छख हवं जिह्वां कोलय ह्वा द्धो ह्वा द्ध विनाणय ह्लं हवो ह्वः ग्लो 
द्धी ॐ स्वह" इत्येवं विधो मन्त्रोऽप्यम्यत्र हश्यते । 

, “9 हभ ग्लो बगलामुखि सववृष्टानां % धां ग्लो वाचं मुखं पदं ॐ ह्व ग्लो स्तम्मय 
स्तनमय > ह्वीं ग्ला जिह्वां कोलय कीलय ॐ ह्धं ग्लो बद्ध नाशय नाशय 2 ह्वीं ष्लोौ 
स्वाहा” इत्यपि मन्जभेदो हश्यतेऽन्यन्न । | 
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ॐ श्रस्य श्री उत्कामूख्यल्लमन्त्रस्य श्रीग्नग्निवराह* ऋषिः, ककुप्‌ ` छन्दः, 
श्री उतल्कामुखी देवता, ह्लीं वीजं, स्वाहा शक्तिः, ग्लौ कीलकं, जगत्स्तम्भनकारिणी 
श्रीउल्कामुखीदेवताम्वाप्रसादसिद्धचर्थं जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यासः--श्रीवराहरषये नमः शिरसि, भ्रनुष्टुप्छन्दसे नमो भूखे, 
श्रीउल्कीमुखीदेवतायै नमो हृदि, ह्वीं वीजाय नमो गृह्ये, स्वाहाशक्तये नमः 
पादयोः, ग्लौ कीलकाय नमः सवदि । 

मूलमन्त्रवत्करषडङ्खन्यासाः । 

ध्यानम्‌- विलयानलसंकाशां वीरां वेदसमन्वितास्‌ । 

विराण्मयीं महादेवीं स्तम्भनाथं भजाम्यहम्‌ ॥। 
[ पच्चदराः पटलः--पृ्ठ-३९ | 

६. षषटिवखत्मिकः ध्रीजातवेदमुख्यल्रमन््रः- ॐ ह्वी टसा ह्लीं ॐ वगला- 
मुखि स्वेदृष्टानां ॐ ह्वीं सौ ह्वीं ॐ वाचं मुखं पदं स्तम्भय स्तम्भय ॐ हीं 
हसौ ह्वीं ॐ जिह्वां कीलय ॐ ह्वीं हसौ ह्लीं ॐ बुद्धि नाज्ञय नाशय ॐ ह्वीं हसो 
उ स्वाहा । 

ॐ श्रस्य॒श्रौजातवेदमुख्यस्नमन्त्रस्य श्रीकालाग्तिरुद्र ऋषिः, पंक्तिदछुनदः, 
श्रीजातवेदमुखी देवता, ॐ बीज, ह्ली शक्तिः, हं कीलकम, मम श्रीजातवेद- 
मुखीदेवताम्बाप्रसादसि द्वचथं जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यासः--श्नीकालाग्निर्द्रषंये नमः शिरसि, परक्तिच्छन्दसे नमो 
मूखे, श्री जातवेदमुखीदेवतायं नमो हृदये,. ॐ बीजाय नमो गुह्ये, ही शक्तये 
नमः पादयोः, हं कीलकाय नमः स्वङ्किं । 

मूलमन्त्रवत्करषडङ्खन्यासाः- 

ध्यानम्‌- जातवेदमुखीं देवीं देवतां प्राणरूपिणीम्‌ । 


भजेऽहं स्तम्भनाथं च स्तंभिनीं* विश्वरूपिणीम्‌ ॥ 
[षोडराः पटलः-पृष्ठ-४०-४१] 


१. “यज्ञवाराह इत्यपि पाठः । २. “प्नुष्टुप्‌* इत्यन्यत्र 1 
३. मन्त्रोऽयं सूत्रानुसारेण तु दाषषटिवर््णारमको जायते किन्त्वन्यत्र निम्नोद्धतरीत्या हश्यते 
ब्िवणः- 


“> ह हौं ह्व बगलामुखि सवदुष्टानां ॐ ह्वी हौ ह्वीं ॐ वाचं भुखं पवं स्तम्भय 
स्तम्भय ॐ ह्वीं ह ह्वीं ॐ निह्वां शोलय ॐ ह्लीं हा ॐ माड नाशय नाशय ॐ ज्ञो हो 
ह्वीं ॐ स्वाहा ॥। । 

४. ह्लीं इत्यपि पाठः २०२४. त्रिन्धबोरखति प्रदः "स्वत्वित्‌ १९568161 ^\6866111#/ 


११० सांखधायनतन्त्र 





७, 





७. पवो ्तरश्ञतवरणत्मिको ज्वालामुस्यखमन््ः--ॐ ह्वी रँ रीं रूं रं 
रौ प्रस्फुर प्रस्फुर बगलामुखि" स्च्ह्वीराँं रीं रूंरेरौं प्रस्फुर प्रस्फुर 
सवेदुष्टानां ॐ ह्वीं राँ रींरू ररौ प्रस्फुर प्रस्ुर वाचं मुचं पदं स्तम्भय 
स्तम्भय ञ्च्ह्वीराँरींरूरं रौँ प्रस्फुर प्रस्फुर्‌ जिह्वां कीलय कीलय ॐ ह्वीं 
रांरींरू र॑रौँप्रस्फुर प्रस्फुर बुद्धि विनाशय विनाशय अह्वींरांरीरू 
र रौं प्रम्फुर प्रस्फुर स्वराहा 1: ॐ 

ॐ अरस्य श्रीज्ालामुद्यस्रमन्वरस्पर श्रौप्रति ऋषर्णाथत्रौ छन्दः, श्रीज्वाला- 
मखी देवता, ॐ वोज, हीं गर्तः, हं कोलक श्रोज्वालाम्‌ खीदेवनाम्बाप्रसाद- 
सिद्धययं जपे विनियोग 

चऋृष्प्रादिन्यातः- श्री त्रत्रिऋषये नमः शिरति, गायत्रीदधन्दपे नमो मुखे 
श्रीज्वालामखीदेवताये नमो हदि, ॐ ब्रीजाय नमो गृह्ये, हौ शक्तये नमः पादयोः, 
हं कोलकाय नमः सर्वाद्धं । 

मुलमन्त्रवत्करषडङ्धन्यापाः 

ध्यानम्‌-ज्वलत्पद्मासनायुक्तां कालानलसमप्रभाम्‌ । 
चिन्मयीं स्तम्मिनीं देदीं भजेऽहं विधिपूर्वकम्‌ ;। 
[ षोडशः पटलः ~ पृथ्ट-४१ |] 
८. घड्त्तरङताःधिकवरणत्मिक! श्रीबृहानुमुख्यस्रमन्त : -ॐ हां ह्वी 
दलं दले हवो हः ह्वा ह्वीं टल्‌ टलं ह्वौ ह्वः ॐ वगलामृछि ॐ हों ह्वी 
ह्लं टलं हलौ ह्वः ह्वा ह्वीं टल्‌ टले ह्वी हवः ॐ सवेदृष्टानां वाचं मृखं पदं 
स्तम्भय स्तम्भय ॐ ह्वा ह्लीं टल्‌ टलं न्लौ ह्वः ह्वा ह्लीं च्ल ह्व ह्लौं ह्न 
जिह्वां कीलय ॐ ह्वा ज्ञी टल्‌ टलं ह्वीं ह्वः ह्ला ह्लीं टल्‌ टलं ह्लौं ल्व 

बुद्धि नागय ॐ ह्वा ह्लीं दल्‌ टलं ह्लं लनः ह्वां ह्वीं टल्‌ टलं ह्ली टलः ॐ 

ह्वीं ॐ स्वाहा । 

१. एतत्पदस्याने “ज्व्रालपपरखि" यदं सूत्रे वसते किन्त्वल्य ्रहणान्मेत्रे एकाक्षरन्युरता-स्प्राव- 
तस्तत्पवमेवात्र . संगृहोतम्‌ । 

२. सत्रे तु "वह्धिबीजं च पच्च" इति द्लनात्वत्र !रररंरेरः इति नीनानि प्राह्माणि 
किन्तूपयुं ्तबीजानामन्यत्रापि व्यवह राउत्रापि स्वीकृता नीत्यृह्य।नि 

३. न्यत्रैष मन्त्र्तुरुत्तरशतवरणाःमकोऽपि दण्ते यया- ह्वा ह्वी ह्‌. हं ह्व हः हः 
ह्वा ह्वा ह ह्वी ह्व ह्व बगलापरलि > हा ह्वीं ह. हं ह्ला ल्लः छः ल्ञां ह्ली 
ह" ह्व ह्लौं हल. 6 दष्टाभां वाचं प्ल पव स्तम्भय स्तम्मय उ ह्वा ह्वी ह्न. ह ह्यो हः 
ह्वः ह्लं ह्लं ह्न ह्वी ह्ला छव. ज्वा कोलथ =¬ । ह्ली त. लं ल्ल लः हः ला 
ह्वी हः ह्व हलौ ल्लः बरद नश्य > ह्वांह्नी ह्न. द्रं हः हः हां ल्ली ह्न 
छ द्वौ ह्व. स्वाहा ।। - 


((-0. २००२।. [2101260 0 911 ॥\/॥(1{118/<511111। २७568101 ^\6806111४/ 
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ॐ भ्रस्य श्रीवृहद्धानुमृख्यस्त्रमन्त्रस्य श्रीसविता ऋषिः, गायती छन्दः, 
श्रौवृह्‌द्धानुमूखी देवता, ह्वीं वीजं, हों क्तिः, ॐ कोलकं, श्रीवृहद्दानुमुखी- 
दवत।म्बाप्रसादसिद्धचयथं जपे विनियोग 
ऋष्य) दित्याः श्यी सवित्यषये नम: शिरसि, गायत्रीदछन्दसे नमो मुखे 
श्रीवृट्‌द्धानुमुखीदेदतायै नमो हृदये, ह्धीं बीजाय नमो गुह्ये, ह्धीं शक्तये 


[न 
चि 


{दे 
नमः पादयोः, ॐ कीलकाय नमः सर्वाद्कधि 

मूलमन्त्र तःकरपडद्धन्यासाः । 

ध्यानमू-- कालानलनिभां देवीं ज्वलत्पुज्ञरिरोरुहामू । 
कोटिदाहसमायुक्तां .वरिजिह्वासमन्विताम्‌ ।। १॥ 
स्तम्भनास्चरमयीं देवीं हदपीनपयोधराम्‌ । 
मदिरामदद्ंयुक्तां व द्द्धानुसुखीं भजे ।।२॥ 

[ सप्टदशः पटलः- पृ्-४२-४३ | 


€. श्रीदगलामुखीश्ताक्षरीमहाभन््रः- ह्वीं ए ही बलीं श्रीं म्ल ह्रीं 
बगलामुखि स्फुर स्फुर सवदुष्टानां वाच मुख पदं स्तम्भय स्तम्भय प्रस्फुर प्रस्फुर 
विकटाद्कधि घोरलरू्पि जिह्वां कीलय महाञ्रमकरि बुद्धि नाशय -विराण्मयि? 
सवेँप्रज्ञामयि प्रज्ञां नाश्य उन्मादीकुरुय कुरु मनोपह।रिणि ह्वी ग्लो श्रीं 
क्लीं धीं ह्वीं स्वाहा ॥ 

ॐ श्रस्य श्रीबगलायुखीश्ताक्षरीमहामन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, 
जगत्स्तम्भनकारिएी श्रीवगलामूखी देवता, ह्वीं बीजं, ह्वीं शक्तिः, ए कीलक, 
जगत्स्तम्भनकारिरणी श्रीबगलामुखीदेवताम्बाप्रसादसिद्धचथं जपे विनियोगः । 

मूलमन्त्रवत्करषडङ्खन्यासाः । 

. ध्यानम्‌- पीताम्बरधरां सौम्यां पीतभरुषरण भूषिताम्‌ । 
स्वरं सिहासनस्थां च मूले कत्पतरोरधः ॥१॥ 
वैरिजिह्वाभेदनारथं छुरिकां बिभ्रतीं शिवाम्‌ । 
पानपात्रं गदां पाशं धारयन्तीं भजाम्यहम्‌ ॥२॥ 
(सप्तदशः पटलः-- पृष्ठ-४४--४५) 


# ५ २.२४.. # म 4 छं 


१, "विरामय' इत्यपि षाठः "उन्मादं करुर' इति राठोऽपि हृश्यते। ३. “क्षुरिकां” 


7 इत्ति पाठोऽस्मत्र0। २००९२।. 1411260 0 511 1\/॥1111(1181.511111| २९७९8।0॥ ^\68061)४/ 
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१०. ब्रष्टाविशत्युत्तरेकशताक्नरः धी बगलासुलीपरव्रिद्य,भेदनसन्त्र : १ -- ॐ 
ह्वी श्रीं ही ग्लौ एे क्लीं हँ क्षीं बगलामुखि परप्रयोगं ग्रस ग्रस ॐ 
ह्वी श्रीं द्धी ग्लौ णे क्लों हँक्षीं ब्रह्यास्त्ररूपिणि परविद्याग्रसिनि भक्षय 
भक्षय ॐ ह्वीं श्रीं दही ग्लौ एं क्लीं क्षीं परप्रज्ञाहारिणि प्रज्ञां ्रंशय 
श्रय ॐ ह्वीं श्रीं द्धौ ग्लौ णे क्लीं है क्षीं स्तम्भनाखरूपिणि बुद्धि 
नाशय नाशय पच्च न्द्रियज्ञानं भक्ष भक्ष ॐ ह्वींश्रींद्धीं ग्लौषएे क्लीं हँक्षीं 
बगलामुखि ह फट्‌ स्वाहा । 

ॐ श्रस्य श्रीपरविद्याभेदिनीवगलामन्त्रस्य श्रीन्रह्या ऋपिः, गायत्रीदछन्दः, 
परविद्याभक्षिणी श्वरीवगलामुखी देवता, ग्रां बीज, दीं शक्तिः कों कीलक, 
श्रीवगलादेवीप्रसादसिद्धिद्रारा परविद्याभेदनारथे जपे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यासः--श्रीबह्यषेये नमः शिरसि, गायत्रीलन्दसे नमो मृखे, 
परविद्यामक्षिणीश्रीवगलामुखीदेवताये नमो हदये, भ्रां बीजाय नमो गृह्ये, हीं 
शक्तये नमः पादयोः, ऋ कीलकाय नमः सर्वादि । 


करन्यासः-म्रांद्ींक्रीं म्रङगु्ठाभ्यां नमः, वद वदतजंनीभ्यां स्वाहा, 
वाग्वादिनि मध्यमाभ्यां वषट्‌, स्वाहा ज्रनामिकाभ्यां हु, ए वलीं सौं कनिष्ठिकाभ्यां 
वौषट्‌, ह्वी करतलकरपृष्ठाम्यां फट्‌ 1 


हदयादिन्यापः-्ां ह्ीक्रों हृदयाय नमः, वद वद शिरसे स्वाहा, 
वाग्वादिनि शिखाये वषट्‌, स्वाहा कवचाय ह, ए क्लीं सौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ह्वीं 
अस्राय फट्‌ । 

ध्यानप्‌- सवेमन्त्रमयीं देवीं सर्वाकिषंणकारिरणीम्‌ । 

सवं विद्याभक्षिणीं च भजेऽहं विधिपुवेकम्‌ ।। 
[ विशः पटलः --पृष्ठ-५४-५५ | 

११. न्रिरत्वारिश्ादक्षरो बगलास्त्रमन्त्रः-उॐउ ह्वीं हं ग्लौ ह्वीं 
बगलामुखि मम शत्रून्‌ ग्रस ग्रस खाहि खाहि भक्ष भक्न शोणितं पिव पिब 
बगलामुखि ह्लीं ग्लौं हं “फट्‌ स्वाहा * । 


१. सूत्रानु्ारेख वर्णणोद्ध(रावयं मंत्रः सक्तविशोत्तरशताक्षर एव भवति । २. न्नाहं 

 क्लोक्ती' तथा ध्युषएंक्नोहुं कमी इति पाठमेदौ क्वचिदूहश्येते । 

३. यद्य पि पुस्तके तु ॐ” शब्दस्थोपयोगो नावलोक्यते, न चैताहश एवर'स्वाहा'शब्दब्यवहारस्त- 
थापि शब्वह्टयी भ्रत्यावश्यको सभाग्या वरणंसंख्यानुपुरकत्वात्‌ ४. रक. पुस्तके “फट्‌ 
वाहा! स्थाने “ही स्वाहा इति हश्यते । श्रत पुस्तकेऽप्ययं मः त्रो द्विचर््वार शवक रात्म- 
क एव गृहतः किन्त्वमौ ऋष्यादिन्यास "द्‌ कीलकः भिति म्रहुरणावसाधुरेव प्रतीयते ॥ 

[ ((-0. ९००२।. [21411260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 
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५ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ~^ ^^ 


ॐ भ्रस्य श्रीवयलास््रमन्तरस्य श्रीदुर्वासा ऋषिः, श्रनुष्टुप्‌ छन्दः, भ्रस्त. 
ल्पिणीश्रीबगलामुखी देवता, ग्लौं वीजं, ह्वीं शक्तिः, फट्‌ कोलकं श्रीग्रस्त्र- 
रूपिणीवगलाम्ब प्रस्नादसिद्धचर्थे जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यासः--श्रीदुर्वाससे ऋषये नमः शिरसि, भ्रनुष्टुप्छन्दसे नमो 
मुव, प्रस्त्ररूपिण्यै श्रीवगलदेवतायै नमो हृद्ये, ग्लौ वीजाय नमो गुह्ये, हीं 
शक्तये नमः पादयोः, फट्‌ कीलकाय नमः सवर्त । 

करन्यासः-- ॐ ह्लीं श्रङ्गृछाम्यां नमः, बगलामुखि तजंनीभ्यां स्वाहा, 
सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां वपद्‌, वाचं मखं पदं स्तम्भय श्रनामिकाम्यां ह, जिह्वां 
कलय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, बुद्धि विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा करतलकरपृष्टाभ्यां 
फट्‌ । 

हृदादिग्प्रासः--ॐ ह्वीं हृदयाय नमः, बगलामुखि शिरसे स्वाहा, 
सर्वदुष्टानां शिखा वषट्‌, वाचं मुखं पदं स्तम्भय कवचाय हु, जिह्वां कोलय 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, बुद्धि विनाश्य हली ॐ स्वाहा श्रस्त्राय फट्‌ । 

ध्यानम्‌-- चतुग जां त्रिनयनां पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 

जिह्वां ख ङ्ख पानपात्रं “गदां धारयन्तीं पराम्‌” ॥१॥ 
पीताम्बरधरां देवीं पीतपुष्परलङ्‌कृता ५ । 
विम्बोष्ठी चारुवदनां मदाघू ितलोचनाम्‌ ॥२॥। 
सवंविद्याकपिरणीं च सर्वेप्रज्ञापहारिणीम्‌ । 
भजेऽहं चास्त्रबगलां सर्वाकिषेणकमंसु ।1३॥ 

[ दाविशः पटलः--पृष्ठ-५९-६०] 

१२. श्नरीबगलाचतुरक्षरीमन्तरः- ॐ आं ह्वीं करो । ॐ भरस्य ॒श्रीवगला- 
चतुरक्षरीमन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीछन्दः, श्रीवगला देवता, ह्रीं बीजं, 
भ्रां शाक्तिः, कों कीलकं श्रीबगलामुघीदेवताम्बाप्रसादसिद्धयथं जपे विनियोगः । 

चछ्ष्यादिन्यासः--श्रीन्रह्यषये नमः शिरसि, ` गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
श्रीबगलादेवता्यं नमो हृदये, ह्वीं बीजाय नमो गुह्ये, भ्रां शक्तये नमः पादयोः, 
क्रों कीलकाय नमः सर्वाङ्कं । 

करन्यासः-उॐ> हलां अ्रङ्गृष्ठाम्यां नमः, ॐ ह्लीं तज॑नीम्यां स्वाहा, 
ॐ> हल्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌ टले अ्रनामिकराम्यां ह, ॐ हलौ कनिष्ठिकाभ्यां 
वौषट्‌, ॐ हुः भरस्त्राय फट्‌ । 


प न्नन्लदशसी स ते तमि त ति सवचित्‌ ! 
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हदयादिन्यासः- ॐ लां हृदयाय नमः, ॐ ह्लीं शिरसे स्वाहा, ॐ टल्‌ 
शिखाय वषट्‌, ॐ टलं कवचाय हु, ॐ ह्लं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ ह्वः श्रस्त्राय 
फट्‌ 1 
ध्यानस्‌--कुटिलालकसंयुक्तां मदाघूशणितलोचनाम्‌ । 
मदिरामोदवदनां प्रवालसहशाचराम्‌ ।1१॥ 
सुवरणं रोलसुप्रख्यकठिनस्तनमण्डलाम्‌१ । 
दक्षिणावत्तसन्नाभिसृक्ष्ममध्यमसंयुताम्‌ ।।२॥ 
रम्भोरुपादपद्मां तां पोतवख्रसमावृताम्‌ । 
[ पच्च विदाः पटलः-- पृष्ठ-६७-६८ | 
१३. श्रहीत्यक्षरात्सकः ध्रीबगलाहूदयमन्त्रः- र श्रां ह्वीं क्रों ग्लो 
हं एं क्लीं श्रीं हीं बगलामुखि भ्रावेशय श्रावेशयश्रां ह्वीं कों ब्रह्माखरूपिणि 
एहि एहि श्रां ह्वीं कों मम हदये भ्रावाहय भ्रावाहय सन्निधि कुर कुरु श्रां ह्लीं 
क्रो मम हुये चिर तिष्ठतिष्ठभ्रांह्खवींकों हु फट्‌ स्वाहा । 
ग्रस्य मंत्रस्य ऋष्यादिन्यास-ध्यानादयो नं वोल्लि खिताः पुस्तके । 
[ ्रष्टाविराः पटलः-पृष्ठ-७७-७८ | 
१४. श्रीबगला्टाक्षरात्मको मन्त्रः-भ्च्म्रांह्वीं क्रों हं फट्‌ स्वाहा । 
ॐ भ्रस्य श्रौवगलाष्टाक्ष रात्मकमन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषिः, गायत्री दन्दः, 
श्रीबगलामुखी देवता, ॐ बीजं, ह्वी शक्तिः, को कोलकं श्रीबगलादेवता- 
म्बाप्रसादसिद्धचयं जपे विनियोगः । | 
ऋष्यादिन्यासः--श्रीब्रहयर्षये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
श्रीबगलामुखीदेवताये नमो हृदि, ॐ वीजाय नमो गृह्ये, द्धी शक्तये नमः 
पादयोः, क्रो कीलकाय नमः सर्वाङ्किं । 
करन्या्ः--उॐ हलां अ्रङ्‌गृष्ठाम्यां नमः, ॐ लीं तजंनीमभ्यां स्वाहा, 
ॐ टल्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌, ॐ हलं ्रनाभिकाभ्यां हँ, ॐ हलौ कनिष्ठिकाभ्यां 
वौषट्‌, ॐ ह्वः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 


हृदयादिन्यासः- ॐ टला हृदयाय नमः,ॐ ह्लीं शिरसे स्वाहा, ॐ 
शिखाय वषट्‌, ॐ हलं कवचाय हु, ॐ हौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ 
भ्रस्त्राय फट्‌ । 


टल * 
हलः 


१. सुबर्णशैलविलसत्‌० इत्यपि श्वचित्‌ । २. यद्यपीदं सूत्रे नैव सूत्रितं किन्त्वनेन विनाऽयं 
मंत्र; एकोनाशीत्यक्ष रात्मकः स्यादत एदात्र स्वं फूतम्‌ ३. ग्लौ! इति शक्िवाराहनी- 
स्याने रा० पुस्तके मूवाराहबीजं /ल्व' इति वत्ते । ४. (साल्िध्य'मपीति पाठोऽन्यत्न । 


[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २९७6६1८1 ^\680611४/ 





परिशिष्टम्‌ (क) ११५ 
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कितिति | 
घ्यानम्‌-- युवतीं * -च मदोद्रिक्तांः पीताम्बरधरां शिवामू । 
पीतभूषरणभूषाद्धीं समपीनपयोवराम्‌ ॥ १॥ 
मदिरामोदवदनां प्रवालक्षहगाधराम्‌ । 
"पानपात्रं च शुद्धि च'उ विभ्रतीं बगलां स्मरेत्‌ ।1२॥ 
[ त्रिंशः पटलः-पृष्ठ- १] 
१५. एकोनषष्टिवित्मिकः श्रीवगलोपसंहारविद्यामन््रः- ग्लौं हं ठे 
ही" श्रीं कालि कालि महाकालि एहि एहि कालरात्रि भ्रावेशय भ्रावेशय महामोहे 
महामोहे स्फुर स्फर प्रस्फुर प्रस्फूर स्तभनास्वरशमनि हुं फट्‌ स्वाहा ।: 
ॐ अरस्य श्रीबगलारत्रोपस्हारविद्यामन्त्रस्य श्रीन्रह्या ऋषिः, गायत्रीछन्दः, 
स्तंभनास्त्रविभेदिनी श्रीकालिका देवता, क्रीं वीजं, फट्‌ शक्तिः, स्वाहा कीलकं 
| श्रीबगलाश्रसादसिद्धिद्रारा ब्रह्यास्त्रोपसंहारायं जपे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यासः--श्रीब्रह्मषये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
स्तम्भनास्त्रविमेदिनीश्रीकालिकदेवताये नमो हदये, क्रीं वीजाय नमो गुद, 
फटशक्तये नमः पादयोः, स्वाहा कोलकाय नमः सवदि । 

करन्यासः- ॐ क्रां म्रङगष्ठाम्यां नमः, ॐ क्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा, 


क्र मध्यमाभ्यां वषट्‌, ॐ क्रं अ्ननामिकाम्यां ह, ॐ करौ कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, 
क्रः करतलकरपृष्ठाम्यां फट्‌ । 

हृदयादिन्यासः - ॐ क्रां हृदयाय नमः, ॐ क्रीं शिरसे स्वाहा, ॐ क 
शिखायै वषट्‌, ॐ क्रं कवचाय ह, ॐ क्र नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ कः भ्रख्राय फट्‌ । 


ध्यानम्‌- कालीं करालवदनां कलाधरधरां शिवाम्‌ । 
स्तम्भनास्तरेकसंहारीं ज्ञानमूद्रासमन्विताम्‌ ।1 १। 
वीरापुस्तकसयुक्तां कालरात्रि नमाम्यहम्‌ । 
बगलास्नोपसंहा रीदेवतां विश्वतोमुखीम्‌ ॥२।। ` 
भजेऽहं कालिकां देवीं जगद्वशकरां शिवाम्‌ । 

[द्वातिशः षटलः-पृष्ठ--=७-८< |] 


ॐ 
ॐ 


चेः 





१, “्कैडना" मित्यन्यत्र। २, 'मरोरमत्ता' मित्यपि पाठः। ३. "वरिजिह्वां पानपात्रं 
इति पायौऽपि हश्यते । ४, "क्री" इत्यन्यत्र । ५. एष मत्नस्तु रा० पुस्तकधुतसुन्रोद्धार- 
स्वरूपः । पृस्तकस्यसुत्रात्तु त्रिषञ्चाशदर्णात्म त एष मंत्रो जायते "कालरात्रि" षदान्ते 
'न्ावेशय भावेश ईतिः शश्रग्विरल्धत्‌"। 9311 ॥/८11/11181<511011| २९७९8।०॥ ^680@11#/ 
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१६. दत्र्ादर्णत्सिकस्ताक्षयं मालामन्तरः१ - ॐ क्षीं नमो भगवते क्षीं 
पक्षिराजाय सर्वाभिचारध्वंसकाय क्षीमों फट्‌ स्वाहा । 
[बगलोत्कोलनविधिः]- 
प्रणवं पूवेमुच्चायें क्रुचयुगमं सम्‌ च्चरेत्‌ । 
कामत्रयं वागभवं च लज्जाषदट्‌कं समुच्चरेत्‌ ॥ १॥ 
करीकाराषएटकमुच्चाये वगलाशापमुच्चरेत्‌ । 
, उत्कीलनपदद्न्द्रं भ्नग्निजायां समुद्धरेत्‌ ।\२॥ 
दापोद्धारप्रकारोऽयं तन्त्रराज प्रकोत्तितः । 
उत्कोलिता ब्रह्मविद्या मन्त्रेनानेन सिद्धयति ॥३।। 
स्पष्टायं-ॐ हुं हूं बलीं क्ली क्लीं एही हींह्ींष्ींद्ों न्धं क्रों करीं 
क्रीं कींक्रीं क्रीं क्रीं बगलाशापमुत्कीलय उत्कीलय स्वादा ॥ 


1 „1 2८2 ॐ 
> 


परिशिष्टम्‌ (ख) 
1 श्रथ वच्रपञ्चरकवचरस्तोत्रम्‌ ।। 


ध्यात्वा मनसा सम्पूज्य मूद्राः प्रद्यं पञ्जरं न्यसेत्‌- 
हिव उवाच- 
पञ्ञर तत्प्रवक्ष्यामि देव्याः पापप्रणाडानम्‌ं । 
यं प्रविश्य न बाधन्ते बाणरपि नरा भुवि ।१।। 


3 एं हुं श्रीं श्रीमत्पीताम्बरा देवी बगला बुद्धिवद्धिनी । 
पातु मामनिशं साक्षात्‌ सहटस्राकंयुतदयुतिः ॥२।। 
शिखादिपादपय्यन्तं वच्पञ्जरवारिरी 1 

श्रीब्रह्याद्लविद्या या पीताम्बरविभूषिता ॥ ३॥। 

वगला मामवत्वत्र मूद्धभागं महेड्वरी । 

कामाङ्कु.शा कला पातु बगला शास्रवोधिनी ॥।४॥। 





१, श्रयं मन्त्रः पुस्तके द्ात्रिशाक्षर एवोद्धोषितः किन्तुद्धारार्त्जिशाक्षर एव संभवति स चोपरि 
प्रदशित एव । रा० पुस्तके चेष एव मंत्रः षड्विशाक्षर एव स्वीकृतोऽस्तिथया- 
"2४ क्षी 2 नमो भगवते पक्षिराजाय प्रभिचारध्वंसकाय हूं रट्‌ स्वाहाः 


[ ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥ 1\/॥(11101181<51111। २७७९९101 ^\680611४/ 


परिशिष्टब्र्‌ (ल) १ १७ 
पीताम्बर सहलराक्षी ललाटे कामिताथेदा 1 
ब््णेद्धीश्रीं श्रः [मे]पातु पीतदम्बरसुवारिणी ॥५।१ 
करं योश्चं व युगपदतिरत्नप्रपूजित्ता । 
ञे ह्वीं श्चं पातु बगला नासिकं मे गुणाकरा ॥६। 
सीतपुम्पैः पीतवच्ं : पूजिता वेददायिनी । 
ञे द्धी श्रीं पातु बगला ब्रह्छविष्ण्वादिमेवित्ता 11७॥ 
पीताम्बरा प्रसन्नास्या नेत्रयोयगपद्ञ्वोः 1 
ञ््े द्धी ओं पातु वगला बलदा पीतवखध्‌ क्‌ ।1 ८1१ 
 भ्रधरोष्ठौ तथा दग्तान्‌ जिह्वां च मूखगा मम 1 
ञे हीं श्रौं पातु बगला पीताम्बरसुधारिणी ॥&€॥ 
गले हस्ते तथा बाहौ युगपद ददा सताम । 
ञे हीं श्रीं पातु बगला पीतवसखावृता घना ।।१०॥ 
जज्कायां च तथा चोरौ गुल्फयोश्चातिवेगिनी 1 
अनुक्तमपि यतूस्थानं त्वचकेशनखलोम मे ।।११॥ 
ग्रसृरमांसं तथःस्थीनि सन्धयश्चाति मे परा । 
रिव उचाव- 
इत्येतद्वरदं गोप्यं कलावपि विशेषतः ॥ १२॥ 
पञ्ञरं बगलदेव्या दीघंदारिद्रयनारनम्‌ । 
पञ्ञरं यः पठेद्धक्तया स विन्नं नाभिभूयते ॥ १२॥ 
भरव्याहतगतिश्चापि ब्रह्मविष्ण्वादिसत्पुरे । 
स्वगं मत्यं च पाताले नारयस्तं कदाचन ।! १४॥ 
प्रवाधन्ते नरं व्याघ्राः पञ्जरस्थं कदाचन्‌ १ 
प्रतो भक्तैः कौलिकंश्च स्वरक्षाथं सदव हि ॥१५॥ 
पठनीयं प्रयत्नेन सवनिथं विनाशनम्‌ 1 
महादारिद्र्यशमनं सवंमाङ्गल्यवद्धनम्‌ ।। १६॥ 
विदयाविनयसत्सौख्यं महासिद्धिकर परम्‌ 1 
इदं ब्रह्माखविद्यायाः पञ्ञरं साधु गोपितम्‌ ॥।१७।। 
पठेत्‌ स्मरेद्‌ ध्यानसंस्थः स जीयान्मरणं नरः । 
ग यः ल रअवित्मीत.सस्त जति. वि.अप्रि-१5। ^6वतला४ 








९१ सांख्पायनतन्त्र 


किति 00000 00 00000000 00000 कि 
कौलिको वा कौशिको वां व्यासवद्‌ विचरेद्‌ मुवि । 
चन्द्रसूयेप्रञचुभू त्वा वसेत्‌ कल्पा दुतं दिवि ॥ १६।। 
घत उवाच- | 
इति कथितमदोषं श्रेयसाम।दिवीजं, 
भवरतदुरितघ्नः ध्वस्तमोहान्वकारम्‌ । 
` स्मरणमतिशयेनः प्रातरेवाच्र मर्त्यो, ¦ 
यदि विशति सदा यः फञ्ञर पण्डित; स्यात्‌ ।\२०।९ 
दति श्रीपरमरहस्यातिरहस्ये श्ीपोताम्बराय्यः 
वञ्जरं सस्पुणंष््‌ ॥ 
प्रसन्नस्तु ॥। श्नीबगलासुखी प्रीयतां मित पोष सुदि १३५ 
घंवतु १६२२. लिखितं काश्यां दुर्गा बाई इदं पुस्तकम्‌ ।। 


परिशिष्टम्‌ (ग) 


]1 श्रय बगलामूखीत्रलोक्यविजयं नाम कवचम्‌ ।! 

धीैरव उवाच- 

श्रु देवि प्रवक्ष्यामि स्वरहस्यं च कामदम्‌ । 

श्रूत्वा गुप्ततम गोष्यं कुर गुप्त सुरेवरि,॥९।। 

कवचं बगलामुख्याः सकलेष्टप्रदं कलौ । 

यत्सर्वं च परं गुह्यं गुप्तं च शरजन्मनः ।।२।॥। 

त्रैलोक्यविजयं नाम कवचेरं मनोरमम्‌ । 

मत्त्रग्भं मन्त्रूपं सवंसिद्धिविनायकम्‌ | २॥} 

रहस्यं परमं ज्ञेय साक्षादम्‌तरूपिणम्‌ । 

बरह्यविद्यामयं वमे दुलभ प्राणिनां कलौ ॥४॥ 

धूरंमेकोनपच्वाशद्रंणंमन्तरमययुंतम्‌ 1 

त्वद्भक्त्या वच्मि देवेशिं गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ ॥५।! 

भगवन्‌ करुणासागर विदवनाथ सूरेरवर । 

क्म णा मनसा वाच्यं न वच्म्यग्निश्ुवोऽपि च ॥।६।। 
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्यारदलिष्टम्‌ (ग) २९१६३ 


पिति ककि दि किति 





किकी 





0 


म्घरय उचान्च- 
बेलोक्मवि जयाख्यस्य कवचस्यास्य पावंति । 
मन्त्रगरभस्य मु (सु?) क्तस्य ऋपिरदेवस्तु भेरवः । ८ 
उष्णिक्‌ छन्दः समाख्याति देवी क्लीं (च?) वगलासुख 4 
चीजं क्लीं ओं च शक्तिः स्यात्‌ स्वाहा कीलकमुच्यते ।।८॥ 
विनियोगः समाख्यातस्तिव्गं फल साधने 4 
देवीं घ्यात्वा पठेद्रमं मन्त्रगभं सूरेद्वरि 11६11 
विना ध्यानेन नो. सिद्धिः सत्यं जानीहि पाचंति \ 
चन्द्रो धा सितमूद्धजां रिपुरसां मूण्डाक्षमालाकरां, 
चलां पीतस्रगुज्वलां मधघुमदारक्तां जटाजूटिनीमर । 

शत्रुस्तम्मनकारिणीं शशिमुखीं पीताम्बरो द्धासितां, 
प्रेतस्थां बगलामुखी भगवतीं कारुण्यरूपं भजे ॥ १०।१ 
ॐ क्लीं मम शिरसि पातु देवी ह्लीं बगलामूखी । 
ॐ क्लीं पातु भे भाले देवर स्तम्भनकारिरी ।। १११५ 
उ्श्श्रेडंहं श्रवो पातु वगला क्लेशहारिणी । 
ख्प्हंक्षं पातुमे नेते नाररसिही सुभङ्कुरी ।१२॥१ 
ङ ह्ींश्रींपातुमे जके भ्रं भ्रां इं भवनेदवरी । 
ॐ क्लीं सः मे श्रूती पतु इं ॐ ॐ ऋ मूखेरव री ।॥९३॥ 
उ हीं कौं हीं सदाव्यान्मे नासां ऋ लु सरस्वती । 
दही हां मे मुखं पातु एए चिल्लमस्तका । ४१ 
उश्री मे धरो पातुश्रो भ्रौ दक्षिणकालिका 1 
च्दह्वी ह. मे दन्ताचु पातुः भ्रः मे भद्रकालिका ॥११॥ ` 
क्री श्री रसनांपातुकखंमं घं चरात्मिका। 
च््एे सौःमे हनौ पातुङ चं खं जं च जानक ।।१६॥१ 
ॐ श्रीं ग्रीं (क्लीं) मे गलं पातु फ भं ट ठ गणेरवरी । 
४ हीः स्कन्धौ सदाव्याम्मे ङ ढं णं चव तोतला । १७॥ 
ङ ह्रै मे युजौ पातुत्तं थं दं वरवरिणिनी । 

न => हली सैर | केतत्रपमीःपर्ु (रित प्र श्वसे, (42 


१२० 


साष्यायनतन्त्रं 


कि कि पि रि सि पिति ति ति जि तिति कि सि सि सी जिति सिपि ति जि जि 0 जि जी 0 ८ किः 40 जि 00 ८00 0 जि किक कनि 


1॥ 


जू करोमे रक्ष वक्षःफबंभं भमवासिनी। 
नभं हां पातु मे कृक्षिमयं र चक्रिटल्लभा 1 १६।। 
श्री ह. पातु मे पावा लं वं लम्बोदरप्रसूः । 
कौ ह पातुमे नाभि शं षं षण्मुखपालिनी ।।२०।॥ 
ए सौः पातुमे पष्ठसंहं हाटकरूपिरी 
क्ली एे पातुमे शिनं क्षं हु तत्वरूपिरी।२१।४ 
वली ह. मे कटि पातु पच्चाराद्णंमातुका \ 

वली पातुमे गुह्य ग्रः श्रां कं गुह्छकेडवरी ॥२२॥ 

री ऊरू सदाव्यान्मे इं इं खं रगगामिनी । 
सः धातु मे जानू उ ॐ गः मरणवल्लभा ।२३। 


ए 
र् 
श्री ह्वी षातुमे जङ्घ ऋ ऋ. घं च महारिखणी। 
श्री 
ए 


£ ४ 


६८ ० 


£ £ 


£ 


६८ 


£ £ 


सः धातुमेगृल्फी लृ लृ. डच्च कालिकाः ।२४।} 


ह्वी पातुमे सन्धीषएंणएे छं जं जमतुत्रिया। 
वली पातुमे षादोश्रो श्रौ ऊजं भगादरी ।२५४ 


श्री 
छी मे सवेवपुः पातु भ्रं अरः ह्वी त्रिपुरेर्वरी । 
ी 

गी 


£ £ 


| & 


पूवे सदाव्यान्मां भ्रं श्रां टं ठं रिखामुखी ।।२६॥ 
दी याम्यां सदाव्यान्मां इ डढ णंच तारिणी । 
शि मां पातु वारुण्यां ई तथं दः च खेङ्वरी ॥२७) 


1 £ 


` ॐ यं मा पातु कौवेर्या उं घं नं पं पिलंपिला । 


ॐ श्रीं पातु च॑ंशान्यां ॐ फं बं वेन्दवेरवरी ॥२८॥। 

ॐ श्रीं मां पातु चाग्नेय्यां ऋ भंमंयं च योगिनीः। 

2 -एे मां पातुः ने ऋं त्यां ऋ रं राजेश्वरी सदा ॥२६॥). 
ॐ श्रीं मां पातु वायव्यां ल्‌ लं लम्बितकेिनी } ^ 

ॐ प्रभाते च मां पातु ल्‌. `वं वागीश्वरी सदा ॥३०।! 
ॐ मध्याह्नः च मां पातु ए शं शङ्करवल्लभा । 

ॐ हीं क्लीं श्रीं पातु म सायं णे छं शावरी सदाः॥३१॥ 
ह्टीं निश्ादौ चमा फातु श्रो सं सागरशायिनी । 


, क्लीं निक्चीथे च्मां पातु भ्रौ हं हरिहरेद्वरी ।॥३२॥ 
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परिशिष्टम्‌ (ग) | १२९ 


किनिकिनि किप कििपिन्पि निनिन्दि 





0 





कि 

दलीं ब्राह्ये मां महरत्तऽव्यादं छ त्रिपुरसुन्दरी । 
विस्मारित्तं च यत्स्थानं वजितं कवचेन चु ।।३३। 
हीं तन्मे सकलं पातु ग्रः श्वः क्लीं वगलामूखी 
इतीदं कवचं गुह्य मन्त्राक्षरमयं परम्‌ ॥।३४।। 
घ्रंलोक्यविजयं नाम सवंवरंमयं स्मृतप्‌ । 
श्र १कादयमदातव्यं न श्रोतन्यमवाचकम्‌ ।। ३५।। 
दुजंनायाकुलीनाय दीक्षाहीनाय पावेति । 
न दातव्य;न दातन्यमित्याज्ञा परमेदवरि ॥३६॥ 
र दीक्षित उपाघ्यायविहनः रक्तिभक्िमाच्‌ । 
कव चस्यास्य पटनात्‌ साधको दीक्षितो भवेत्‌ ।।२७॥ 
कवचेमिदं गोप्यं सिद्धविद्ामय परम्‌ । 
ब्रह्मविद्यामयमिदं यथाभीष्टफलं प्रदम्‌ ॥॥३८॥। 
न कस्य कथितं चतत्‌ त्रलोक्यविजयेरवरी । 
यस्य स्मरणमात्रेण देवी सद्यो वकश्लोभवेतत्‌ ।२३६॥ 
 पठनाद्धारणाच्चास्य कवचेशस्थ साधकः 1 : 
कलौ विचरते वीरो यथा द्धी बगलामुखी ॥(४०॥ 
दमं मन्त्रं स्मरन्मन्तरी संप्रामं प्रविशद्‌ यथा । 
त्रिः पठेत्‌ कवचेशन्तु युयुत्सुः साधकोत्तमः ॥४१।। 
हघ्रन्‌ कालसमानान्‌ ‡ जित्वा स्वगृहमेष्यति । ` 
मूर्धि धृतां तु कवचं मन्त्रगभं तु साधकः ॥४२॥ ` 
बरह्याद्यानमराच्‌ सर्वाच्‌ सहसा वशमानयेत्‌ । 
घृत्वा गले ततु कवचं साधकस्य महेश्वरि ।।४३॥ 
चैशभायान्ति सहसा रम्भादप्सरसां गणाः । 
उत्पातेषु च घोरेषु भयेषु विविेषु च ॥।४२४॥।. 

` रोगेषु कव्चेशं च मन्त्रगभं पठेन्नरः । 
कर्मणा. मनसा वाचा तद्धयं ान्तिमेष्यति ॥४५॥.. 

- श्रदेव्या बगलामुख्याः कवचेशं मया. स्मृतसु 4 : 
भ्रैलोक्यविजयं नौम पत्रपोत्रधनप्रदम्‌ ॥४६॥ ` 

ऋरणहत्तारमेतत्स्याल्लक्ष्मीभोगविवद्धंनम्‌ । ` ` 
` वन््या-प्यते इक उषा १५० 


४२ सास्यायनतस्तर 
सिपि किप पिपिष किकी 

मृतवत्सा च विभृत्याथ कवचं नगले सदा । 
दीर्घायुर्व्याधिहीनस्तु तत्युत्रस्तुं भविष्यति ।।४८॥ 
इतीदं बगलामुख्याः कवचेडं सुदुलं भम्‌ । 
भ्रंलोक्यविजयं नाम न देयं यस्य कस्यचित्‌ ।\४६॥} 
सकूलीनाय मूढाय भक्तिहीनाय देहिने । 
लोभयुक्ताय देवेशि न दातव्यं कदाचन ।५०। 
शिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिपराय च । 

, लोमदन्तविहीनाय कवचेशं प्रदीयताम्‌ ।५१।॥। 
भभक्तम्यो विपुत्रेभ्यो दत्वा कुष्ठी भवेन्नरः । 

फलं गृह न चाप्नोति परं च नरकं ब्रजेत्‌ ।५२॥ 
दीपमूञ्ज्वाल्यं मूलेन पटदढमेदमुत्तमम्‌ । 
प्राप्ते कन्याकंवारे च राजां तद्गृहमेष्यति ॥५३॥ 
मण्डलेशो महेशानं सर्त्यं सत्यं न संशयः 
इदं तु कवचेशं तु मया दिव्यं मेगात्मने ॥५४॥ 
पूजनात्‌ पठनाच्चास्य चतुनव्वगेफल प्रदम्‌ । 
गोप्यं -गुप्ततरं देवि गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ ॥।५४५॥) 

हति ख्रयामते उमांमहैश्वरेसं वि बगलाथरुखीत्रैलोदेयविजयं नाभ कदं सब्युरखी 
भोजगदम्बापरणमस्तु । भिति माधषुध्ण ५ सवपु १९२२ एदे दर्णीधाः । 


य भय 


परिशिष्टम्‌ (घ) 
॥ भ्रय भोपीतान्बरारत्नावंलीस्तोभ्रम्‌ं ॥ 
। श्रीगणेशाय नसः ॥ श्रीपीताम्बराये न॑मः ॥ 
्रोङ्कारदयसम्वुटान्तरवुट मायौस्थिराद्न्दितं, ` 
तर्भ॑ध्ये बेगलामूखीति विमलं सम्बोधनं स्वै च । 
दष्टानामय वाचमाशु च मुखं + संस्तम्भयेत्यक्षरं 


जिह्वां कीलय कौलयेति च? लिखेद्‌ बुद्धि तथा नाशय ।।१॥ 
ह्यस्त्रं सकलाथ सि द्धिजनकं षट्तिशदणात्मक- 


म्प्रोक्तं पञ्यभुवां हितां जर्गतां य्॑नारदाग्रं पुरां । 
१. खन्षदं। २..ि। 
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- परिशिष्ब्‌ (व) १२१ 
सि किक कि किक 
जीवन्मुक्तपदे विभान्ति युधियौ येषां मुखे भासते, 
निरदन्द्रामृतसागरेन्दुकिरणाहाराश्चको रस्तु ते ॥२॥ 
प्रो मित्त्यादिस्वरूपं " जपति तव शिवे लब्दतन्मातरगर्भा-? 
वाचो यस्मात्‌ परा्थंभ्रकटितषटवो वरणूपा निरीयुः । 
ब्रह्मादयः पत्तत्वे: परिवृतमनघं चित्प्रबोघाधिग्य, 
दरचेयं योगयुक्तः कथमपि मनसाः योगिभिग्र यमाणम्‌ ।१३॥ 
ह्भी* बीज हदि यस्य": भाति विमलं लक्ष्मीः स्थि तद्गृहे, 
धेयं तस्य कलेवरेऽपि विदाते, दी धषी भ्रूतले । 
कल्पवन्तेष्वपि वृद्धिमेति विमला तद्श्चवल्ली परा, 
शौय स्थंयंमूपंति तस्य पुरतस्स्प्रम्ति वादीइवदः ॥४॥। 
चद्धृ वारिधिमुद्तो जनकजानाथोऽपि पीताम्बरे 1 
त्वां ध्यात्वाऽणं वश्ोषरे कृतमतिः सेत भ्रचन्तं द्रूतप्‌ । 
` जित्वा राबणमूग्रहाव्रमबलान्‌ बन्दीनु विमुच्याऽमरानू, 
कोत्ति लोकसुखो्टयां व्यरचयत्‌ कत्पस्थिरामभ्बिके ॥५। 
गकं खर्वति रङ्कुति क्षितिपतिम्‌ कायते वाक्पति- 
वंद्भिः शीतति दुजंनः भजनते पुष्पायते वासुकिः । 
श्रीनित्ये बगले तवाक्षरपदंर्यन्त्रीकृता* यच्तिताः, 
के के नो निपतन्ति ‹सरस्तमुकुटाश्चन्द्राकतुल्या प्रपि ॥ ६॥ 
लावण्यामृतपूरिते तव कषापाङ्खे निमग्ना नरा 
१ ब्रह्योरादिदिगीरवृन्दमपि ते जानन्ति गुल्जोपमम्‌ । 
येषां चेतसि संस्थिताऽसि बले ! ते चिरबरक्ाक्षमाः, 
प्रारज्धं द्रढयन्ति सत्वरतरं विश्च रविध्रीकृताः ॥७॥ 
मुख्यत्वं समृपंति संसदि तवाऽपाङ्गावलोके नरः? 
किं तच््चिच्रमहो स्वयं प्रभवते सुष्टिस्थित्तिष्वंसने ॥ 
यश्चित्ते तव "भाति मामक इति १ १ त्वह्‌शेनं यस्य वा, 
तं पर्वा ह्यरिमादयोऽप्यतितरामाराघयन्ते घ्न वम्‌ ॥ ८ 


.क्षीरणानां + ‡ बलदायिनीं जलनिघौ पोतस्थितौ नाविका," 3 
तत््राणं १* घनकुञ्जगह्वरगि रिव्याघ्रादिभीतेष्वपि १५ 


(---------- 

१. ख. मित्या । २. °गभं । ३. तपता 1 ४. भु। ४ हवये वि। भयते । 
ततिः । <, न्ये निसतो। €. णपु । १०. ब्रह्य नदिदिगीशमूतमदि। 
१. स. मक्तिपाशु कुरुते । १२. लिघ्नाना। ११. पोतत्थितानां यतिः । १४. त्वं श्रां । 
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ववज ०्० 
रवां पीताम्बरधारिरीं "परशिवां चन्द्रा दच्‌डां गदा-'१. 
हस्तां वामकरे प्रहोपरसनामुन्मीलयन्तीं 3 भजे ॥६॥ 
, स्वेच्छे* ये प्रणमन्ति पादयुगलं पीताम्बरे ! तावंक, 
ते वाञ्छाधिकम्थेमाप्य सकलां. सिद्धि भजन्ते पुनः. । 
यद्यत्कक्त्‌ मुरीकरोति बगले ! त्वत्साधकोऽत्राघुना, 
तत्सञ्ञातमिवेक्षते -तव कृषाऽपाङ्खावलोके क्षणात्‌ ।।१०॥ 
वाणी* सूक्तियुारसद्रवमयी सालङ्‌कृति“तन्मुखे, 
रापानूग्रहकारिणी कविजनानन्देकसंवद्धिनी .। 
व्याकतु क्षमते विश्ालमतिमास्त्वत्सेवको वाङ्मयं, 
कि चित्रं यदि सुष्टिमाशु रचतेब्रह्याण्डकोटचायते ॥११॥ 
देवि ` त्वद्भक्त्या तुहिनगिरिमुखाः पताः पासुतुल्या 
ज्वालामालाश्च चन्द्रामृतकरसदडाः पुष्पां यान्ति नागाः ) 
भ्रकत्वं वाक्पतीद्राः सरसि समतुलामाश्रयन्ते समुद्रा 
राजानो रङ्कुभावं रणभुवि रिपवो विद्रवन्ते विशखाः ।। १२॥ 
.लेख्यं ° तावकंमन्त्रनीजममलं दृष्टौ घसंस्तम्भन, 
वर्याकषणमारण प्रमथन प्रक्षोभं णोच्चाटने । 
व्यक्तं वज्रमिवापरं यदि मूते जागत्ति तस्याग्रतः, 
पादान्तः परिसच्ररन्ति रिपवो ये सप्तद्ीपेरवराः ।।१३॥ 
नानांरत्नविभूषितामलमणिद्रीपे सुधासागर 
कल्पानाकट्काननान्तरगता या. रत्नवेदी परा |. 
` तत्रीकारितपच्रप्ेतकमये सिंहासने संस्थितां, 
ध्यायेऽह्‌ ` करुणाकरां हरिहराराध्यामशेषाथंदाम्‌ ।। १४॥ 
वाग्देवी वदने वसत्यविरतं नेत्रे च लक्ष्मीः करे 
दानं दीनक्रपालुता च हृदये वीरत्वमाजौः सदा। 
त्वद्भक्तस्य भवान्धिपारतरणे तत्वोदथो जायते,  , 
तेनेदं नलिनीदलोपरि जलाकारं जगेद्‌ भासते ।१५॥ 
चच्रःकाच्चनतुल्य॒पीतवसनां चन्द्रवत सोज्ज्वलां 


कैयूराङद्खदहारकुण्डलधरा भक्तीदयायो यताम्‌ । 
१. पट्चमूविद्रावणोद्गदा । २. वामकरेण । ३. शत्रुरसन।०) ४. स्पृष्टं 
४. मूक्ति० । ६. -ऽत्राधुना ।-७ न्कोटघालये । =. ष्ट्रा । 
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2 
त्वां ध्यायामि चतुभं जाँ त्रिनयनामूग्रारि जिन्वा करे, 
कपंन्तीमहमम्ब पाहि वगले ! ताणं त्वमेवासि मे ॥१६॥ ` 
मातस्ते महिमानमुग्रमधिकं प्रोक्त' स्वयं मानवे- 
वक्यं सन्द्रियते^ श्रमेण यदि वा शक्तया गुराम्भोनिधेः । 
नो निरशेषतया सूरेरविदितप्रान्तस्य पद्मालये, | 
तस्मात्‌ सवंगता त्वमेव सदसद्रूपा सदा गीयते ।।१७॥ 
खञ्ञ' ताक्ष्यंसमोयमं प्रकुरुते तक्ष्य च खज्ञाधिक, 
वान्त उ स्तम्भयते जलाग्निदमने याऽव्यक्तदा क्तिः शिवे 1 
तद्रीजं वगलेति मेऽस्तु रसनालग्नं सदेवापलं, 
यद्‌ ब्रह्मादि पुदुल भं भुवि नरः सतूप्राक्तनेलंभ्यते* ।। १८॥ 
स्त म्भतवं पवनोऽपिः याति भवतीः भक्तस्य पीताम्बरे । 
कि चित्रं यदि वारिधिः स्थलपदं मेरुस्तु माषोपमामर । 
कल्पानोकहकामवेनुप्रमृखं रत्नरलिन्दस्थितं - 
वाज्छिार्थाधिकदानमाञ्यु कुरुते दीनेष्वदीनेष्वपि ॥ १६॥ 
भाग्याद्यस्य मूखे विभात्ति विमला विद्या विशेषाधिका,. . 
षट्‌ वरिश्द्धिरथोदिता बहुगुणं बीजिस्तु सवथदा । 
तं सवं प्रणमन्ति मानवममी* सेन्द्राः सुरा-म्‌ सुराः, 
°क्रान्ताशेषमहोदयं स्वकलनाक्राम्तत्रिलोकालयम्‌ ^ ° ॥२०॥ 
यत्किच्िदुभरुवने विभाति विमलं रत्नं महानन्दनं,११ ` 
यां यां वृत्तिरूदारतां जनयते यद्यत्परं सुन्दरम्‌ 1 
यत्किच्िद्‌म्रुवनेऽथवा चु" महता शब्देन वा कीयते, १3 
तत्सवं तव रूपमेव बगले ¦ संसारपारप्रदे २ १॥ 
जाग्रत्पूणङृपामृतौ घभरिते श्रीमत्कटाक्षेक्षरे, द 
सवर्थिंप्रतिपादकव्रतधरे ये ये निमग्ना नराः । 
तेषां भाग्यमतीन्दरिय निगदितुं ब्रह्मादयो न क्षमा ` ` 
ये सङ्कत्पविकल्पमात्ररचनाः प्राणात्यये हेतवः ।२२॥ 
 , हस्ते सगरृह्य चापं " -शरधरतिकरर्यत्किरातं महाजौ 
पार्मो ब्रह्माख्रविद्याभ्यसनपटुमतिद्रश्यु ङ तुतोष । 


१. ल. 'सं्धियते' त्यपि पाठः । २. (ताक्ष्यजयोदत' इतिं पाडःः1 ` ३. 'वाध्रु ° क्वचित्‌ । 
४. “सतप्राहृतल भ्यते" इति पाठः । ४. परमोऽपि । ६; पवनो 1 ७ -रत्नेरनेकः स्थितैः । 
८. .०मपरु-।॥ €. कान्ताशेष० । -१.. स्वूलनाक्रान्त्या ० । ए १..महानन्ददस्‌। १२. 3९ । 
१ ५ करोत्तिते 1 १४८ शिति ०111260 2\/ 911 ॥\/॥(111118/5511111| २९5681८1 ^\6806111\/ 
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00११०११९ 
तत्सवं देववृन्दरथ रिपुनिवहेर्वीक्षितं सिद्धलोकं 
= धेयं, रौयं च सर्वं * तव वरजनितं भाति पीताम्नरेऽत्र ।।२३।१ 
पीतां पौतजटाघरां त्रिनयनां पीतांशुकोत्लासिनीं, 
हेमाभाङ्खरखच शशाङ्कुमुकुटां सच्चम्पकसरग्युताम्‌ । 
हस्तं मदगरवच्वेरिरसनां संविश्रतीमादरात्‌, 
दीप्ताङ्धीं बगलामूखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये ।२४॥ 
कर्णालम्बितलोलकृण्डलयुगां दवेतेन्दुमौलि उ करः, 
केयू राद्धदपाशमूद्गरगदावच्नादिकानरू बिज्नतीमू ! 
देवीं पीतविमूषरणामरिकलध्वंसो्यतां ये नरा 
ध्यायन्त्या लभन्ति सिद्धिमतुलां ते वालिश्ाःस्युः कथम्‌ ।।२५॥ 
लश्ध्वा मातरशेषकान्तिभरितानन्द * कृपावीक्षण, 
वर्षीयानपि मोहितुं प्रभवति खीवृन्दमृन्मीलितुम्‌ । 
कि तचित्रमनेकधा श्रमयते दृष्टया त्रिलोकी मिमां, 
सूरयेन्दुस्तनघारिरणीमयपि बलात्‌ कन्दर्पदर्पाधिकः* ।।२६।। 
यन्त्रं जत्रमनेकदुःखडामनं पीताम्बरे ! तावक- 
मो क्ारद्रयसम्पुटेन पुटितं शिष्टस्तथावेष्टितम्‌ । 
तद्वाह्ये स्थिरमाययापुटितं पाशा कुरायावतं 
येषा चेतसि “भाग्यतो निवसते ते विरवसगेक्षमाः'‹ ।२७॥। 
कपंरागुरुचन्दनमृ गमदंर्गोरोचनाकेडर- . 
स्त्वत्पादाम्बुजमचंयन्ति बगले! ये रत्यहं मानवाः । 
ते लब्ध्वा श्रियमदुगुतामपि चिर भोगांरच भरुक्त्वाऽवनौ, , 
सायुज्यालधरमाविशन्ति परमानन्दोऽस्ति यत्राधिकः ।।२८॥। 
लब्ध्वा पादयुगे रति तवं शिवे क्षुद्रोऽपि देवेन्द्रता- 
मासायामरसुन्द रीभिरमलं भोगि दिवि कीडति । 
हित्वा तव भक्तिमन्यभजनानदाहिचिरं ते नरा 
ष्टा धमपराङमुखा भ्रमधियो भारं वहन्ते मुवि ॥२९॥! 
यामाराध्यं हरो हरत्वमभजद्‌ विष्णुस्तु विश्वात्मतां, 
चक्र सुष्टिमिजोऽप्यवो चदखिलं वेदादिसद्राङ्मयम्‌ । 
ध्यात्वा ध्वान्तमरोषमाश्चु हरते सूर्योऽपि । 
तीव्र तापिमपाकरोति रजनीनाथोऽपि चृडाध्रितः ॥३०॥१. 


दन 


१ । २. संमशतं 1 ३. पौतेखु० । ४. ०भरिते दिष्यं । ५. गढर्फधिकाम ! 
& संस्यिताऽस्ि नगते ते विशवरक्षाक्षमाः । ७० सततं । 
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. परिशिष्टशर्‌ (च) ॥ १२७ 
८44 -थथ्थ 
चुः द्ध नाशय कीलय” रसनामङघ् योगंति स्तम्भय, 
दुष्टान्‌ द्रावय मारयारिनिवहान्‌ दासांश्चिरं पालय । 
दूत्यं ये वगलामुखीं पद गति लब्ध्वा पर्व्यन्ति ते, $ 
यन्त्रारूढमिवारिवृन्दमखिलं कत्तु समर्थाः सदा ।\२१॥ 
ध्यात्वा त्वां वरले ! पुरा गिरिसुता चक्रे शिवं स्वं वर, 
प्रोक्तं नापयितु दिवेन गदिता संकल्पनाग्नौ तदा । 
च्त्यक्ताग्निगलितावलि गिरिसूतात्‌ त्यक्तवा गलस्तन्मुलात्‌, 
तस्मात्‌ त्वं बगलामुखी निगदिता नित्या परा योगिनी ॥३२॥ 
नागेन्द्र दंव सिद्ध मुनिवरनिवहं दनिवं राक्षसेन्द्र 
दिक्पालदिक्करीन्द्रं दिनकरप्रम्‌ खः सद्ग्रहैस्तारकाद्येः । 
ब्रह्मादयः स्थूलसूक्ष्मेरविदितम्‌दिता त्वं परा चोन्मनी त्वं, 
नित्या पीताम्बरा त्वं रिपुभयडामनी भक्तिचित्तासनस्था* ॥३३॥। 
*शम्भुरयदुगुण गाननो यतमतिनटिचोत्सवस्ताण्डवे 
चक्रे चन्द्र मयूखकम्पनकरां नीराजनां पादयो 
"हेभाम्भोजदलजंटाजलमररानन्दितर्मोलिभिंः९, 
पूजां प्रत्यहमातनोति नययनं स्व॑हस्ततालादिभिः । ३४।१ 
यां दध्र चतुराननोऽपि वदने चित्तारविन्दस्थितां, 
यां वक्षःस्थलसंस्थितां हरिरजामालिङ्कघच पीताम्बराम्‌ । 
यटेहाधंम्‌ रीचकार पुरजित्‌१ ° सौन्धयंसाराधिकां, 
षट्‌ चक्राक्षररूपिणीं भज सखे ! देवीं जगत्पालिकाम्‌ १ । ३५।४ 
हस्ते भाति गदा सदात्तिश्मनी रत्नावली त्वद्ध जे, 
पादे नूपुरमीशमौलिम शिभिर्नीराजितं १२ राजते ॥ 
` ताटङ्क श्रवणे कुचोपरि सदा १३ कस्तूरिकालेपनं, 
काइमीरद्रवमङ्क रागमधिकां पीतच्छवि१* तन्वते ॥३६॥ 
इ्कारद्टयसम्पुटनं पुटितां "विद्यागमे संस्थिता"? 
षट्‌ चक्राक्षरबीजसाररचितां षट्त्रिशद्णत्मिकाम्‌१९ । 








१. ख.कीलयारि । २. त्यकत्वा० । ४. नागेन्द्ररेवसधेभुवि० । ४. भक्त० 
४. ° गुरगानतःषरमतिनित्योत्सबे । ६. ०कम्यनमिवा। गो राजनं । ४, हेमाभ्मोजजस० । 
४. मन्वितः भोलिभिः । १०. पुरभित्‌ । ११. जगढयापिरबु ¢ १२. °नीराजनं । 
१३. लसत्‌ । १४.-पीकतािषिः १५५ विसमस्थं १०१६. ससस्विरात्मिकास्‌ 
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^~^~^^~~~^^^^^~~~^~~^~^~^~^^~^~^~ ~~~ ~^ ^~ ^^ ~~~ ^ ~^ 
ये जानन्ति जपन्ति सन्ततमभिध्यायन्ति गायन्ति वा). . 
ते वन्या विबुधंश्चरन्ति युवने सिद्धाचिताः सिद्धये"१ ।३७॥ 
स्वाहाशक्तिर्पासने तव ऋषिः श्रीनारदो. देवता, 
` नित्या श्रौवगलामुखी निगदिता छन्दो भवेत्‌ त्रिष्टुभम्‌ 
ब्रीज तु स्थिरमायया विरचितं नानाविधस्तम्भने,२ 
| प्रोक्तं पंद्मुवाऽखिलाप्तिविनियोगोऽप्यच्युताकारता3 ॥३८\। 
हदय सवसुरेरवरेश्च ऋषिभिरदुष्प्राप्यमेवादभरतं, | 
स्तोत्रं गोप्यतम स्वभाग्यवशतः प्राप्त परिष्यन्ति ये । 
सूक्त्या देवगुरु "धनेन धनदं" जित्वा चिरज्ञीवितां, 
षण्मासात्‌ सुखसागरे शिवसमाक्रोडां करिष्यन्ति ते ॥३€॥। 
देवी स्वप्नगता स्वयेव लिखितं मह्यं ददावद्गृतं, 
दिव्यास्त्रं पुरतः पठस्व विमलं सिन्दूरवर्णेः करैः । 
रोमाच्राङ्कुितहषं माप्य लुलितर ङ्ख: पठन्तं नर. 
` भ्राप्तोऽहं परमोदयप्रदमिदं ज्ञानं कवीन्द्रादिदम्‌> ॥४०॥ 
पराप्ता श्रौवगलामूलीवदनतः स्वप्ने सुविद्या मया 
षट्त्रिशद्धिरिमः सूुवरणंनिचयेः सद्रीजरत्नावली । 
येषां कण्ठगता विभाति जगतीपीठे प्रयोगक्षमा, 
. वर्याकषेमोहमार विधौ स्तम्भे तथोच्चाटने ।४१।। 
चलत्कनक्कुण्डलोट्छसितचारुगण्डस्थलाम्‌, 
लसत्कनकचम्पकद्यतिविराजिचन्द्राननाम्‌ । 
 गदाहतविपक्षक्रां कलितलोलजि ह्वा्रलां, | 
` स्मरामि वंगलामुखीं विमुखवाङ्मृखस्तम्भिनीम्‌ः ।४२।। 


11 श्रीपोताम्त्ररारत्ना ब्रलौस्तोत्रम्‌ सम्पुरणत्‌ ॥१° 
संवतु १८६० शाके १७५१५ ब्राषाढमासे शुक्लपक्षे ५ मंरवासरे लितं .ब्रह्मचारि- 
-कएशिनायेन .1। श्नीगङ्धाविश्वेश्वराम्यां नमः । 


29 2 ; 


। {: खं. पांददरयं एकचत्वारिश चछलोकादनन्तरं.चिद्यति ।; २. ननिविधि° । : ३. °प्यसत्कारकः । 
` छ लिखं। -५. शक्त्या। ६. धनेवनर्पात । ७. ललिते० । ८. कवीन््राचितमर । 
९. ल. श्लोकोऽयं नास्ति । १०. इति भीनारदोक्तं पीताम्बरादेवीस्तव राजस्स्तोत्रपर । 
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